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प्रकाशकों की ओर से 


“४ विजेता ” उपन्यास के लेखक शरफ रशीदोव प्रमुख सोवियत राजकीय 
और पार्टी कार्यकर्ता हैं । 

महान अक्तूबर क्रान्ति के वर्ष १६१७ में ही एक गरीब उद्बेक देहकान 
के घर में उनका जन्म हुआ और छोटी उम्र में ही वे मेहनत-मशक्‍्कत करने 
लगे। 

भावी लेखक दचपन में ही साहित्य श्रौर लोक-कला मे दिलचस्पी लेने 
लगे थे। वाद में उन्होंने समरकन्द विश्वविद्यालय के भापाशास्त्न विभाग की 
पढाई पूरी की, प्रादेशिक समाचारपत्र में काम किया और उनकी पहली 
कविताये सामने झायी ... महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के झारम्भ में ही 
रणशीदोद स्वेच्छा से मोर्चे पर चले गये। वहा बुरी तरह घायल होकर वे 
घर लौटे और स्वस्थ होने पर फिर से पत्नकार श्रीर कवि के रूप में 
सामने श्राये । 

तो ऐसा है शरफ रशीदोव का जीवन-पथ , जिसने उन्हे लेखक के रूप 
में लोगों के भाग्य की गहरी जानकारी दी, उनके लिये श्रपने समकालीनों 
की भावनाग्रो, उनकी इच्छाओ-आकांक्षाओं को श्रच्छी तरह समझना सम्भव 
बनाया । 

शरफ रशीदोव की प्रमूख कलाहृतियो, उनके उपन्यासों -” विजेता ” , 
“तूफान से भी ताकतवर ”, “शक्तिशाली धारा ”-की घटनायें सामान्यतः: 
नवनिर्माण-स्थलों पर, जहा झनेक जातियो के लोग मिल-जुलकर काम 
करते है, ही होती है। परती भुणि को छेती-पोग्प चनाना, पानी के लिये 
संघर्ष , बड़े-बड़े जलाशयो और पनबिजलोधरों का निर्माण- लेखक अपने 
उपन्यासों में ऐसे ज्वलन्त विषयों को ही चुनते हैं। इनमे इस वात पर ख़ास 
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जोर दिया जाता है कि रूसी, उज्वेक, उक्रनी और सोवियत संध की 
अन्य जातियों के लोग एक ही लथ्य से प्रेरित होफ़र एकसाथ काम करते 
हैं। उज्बेको में एक बुद्धिमतापूर्ण कहावत है कि परिन्दे की ताकत होती 
है फ्खों मे, इनसान की दोस्ती में। रशीदोव के विभिन्‍न जातियों के 
नायथको का एक जैसा जीवन है, उनके ध्येय श्लौर कार्यभार भी भमान हूँ। 
वे कत्घे से कन्धा जोडकर काम करनेवाले साथी हूँ, उनमें विधारों श्रौर 
चिन्तन की एकरूपता है, वे एक बड़े, मँठ्रीपूर्ण परिवार 'के सदस्य हैं । 

जातियों की मैँत्ती, मानवजाति के सौभाग्य, शान्ति और प्रगति के 
लिये सधर्ष - लेखक की कलात्मक झौर प्रचारात्मक रचनाझों का यही मुख्य 
विपय है। 

“ ताशकन्द के लिये बहुत ही मुसीबत के दिनों में हमने इस वात को 
ग्रच्छी तरह प्रनुभव किया कि शक्षातृत्वप्रूर्ण मैत्री ग्रौर आपसी सहायता में 
हमारा अक्षय शक्ति-स्रोत निहित है। ताशकन्द के उदाहरण के रूप में जातियो 
की दोस्ती बहुत ही सुन्दर श्रौर सजीव बनकर हमारे सामने झाई , ” रशीदोव 
ने भूकम्प से ताशकन्द के तबाह हो जाने के मिलसिले में उक्त शब्द 
लिखे थे। 

लेखक रशीदोव राजन॑ंतिक और राजकीय कार्यों में भी सर्क्रि भाग 
लेते हैं। वे उज्बेकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के प्रयम 
सेक्रेटरी, सोवियत संघ की कम्यनिस्ट पार्टो की केन्द्रीय समिति 
पोलिटब्यूरो के उम्मीदवार सदस्य श्रौर सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत 
के सदस्य हैं। 

शरफ रशीदोव राष्ट्रो के बीच शान्ति और मैत्री सुदृढ़ करने के लिये 
बहुत सक्रिय रूप से काम करते है। विभिन्‍न सोवियत प्रतिनिधिमण्डलो के 
सदस्य के रूप में वे अनेक वार विदेश, पूर्वी देशों-भारत, बर्मा, 
पाकिस्तान , हिन्देशिया, वियतनाम , मिश्नी अरब गणराज्य हो झ्ाये हैं भौर 
एशिया तर्था अभ्रफ्रीक॒ के लेखक-सम्मेलनी में भाग ले चुके हूँ। 

रशीदोब के “काइमोर का गीत” उपन्यास का जन्म उनकी भारत- 
यात्रा के बाद हुप्रा। लेखक ने स्वयं स्वीकार किया है कि यह उपन्यास ग्रम 
सम्वन्धों प्राचीन काश्मीरी दन्‍्त-कथा के श्राधार पर लिखा गया है। प्रसिद्ध 
भारतीय कवि झौर स्वरकार दीनानाथ “नादिम ” ने इस कथा को स्वर्वद्ध 
किया है। 


“ विदेशी पाठकों के लिये सोवियत साहित्य हमारे जीवन की खिडकी 
के समान है, वह हमारी अद्भुत समाजवादी गतिविधियों की झाकी पेश 
करनेवाती खिड़की है,” शरफ़ रशीदोव का कहना है। “ विजेता ” उपन्यास 
मेहनतकशो - देहकानो को समर्पित है जो सूखी बंजर घरती को फूलते- 
फलते, उपजाऊ खेंतो में बदल डालते हैं। 

.-वसन्‍्त श्राता, पोस्त के सुर्ख और बनफ़्शें के नीले फूल 
अपने झचल में छिपाकर लाता, धरती के श्रोर-छोर को इनका 
परिधान पहनाता, इसे लाल-नीला, बँगनी रूप दे जाता। गर्म 
हवा के झोके झाते, लाल-नीले फूल मुरझा जाते, तेज़ धूप घास की 
सारी हरियाली चूस लेती श्रौर ज़मीन झुलसकर वीरान-सुनसान और वेरौनक 
हो जाती। एक नौजवान उजच््वेक लड़की ग्लायकिज अपनी जन्मभूमि को 
दुर्देशा देखती है और कुढ़ती है। किसी जमाने में एक जबरदस्त चश्मा, 
जिसका नाम कोकबुलाक था यहां के खेतों की सिंचाई करता था। लेकिन 
वरसो पहले वासमचियों और उनके मालिको ने खीझ और गुस्से में उज़्बेक 
जनता से इस तरह बदला लिया कि पहाड़ी चट्टानों को बारूद से उड़ा 
दिया और चश्मे का मुह बन्द कर दिया। 

कृषिविज्ञा आ्रायकिज़ ने यह योजना वनायी कि तमाम पहाड़ी चश्मो 


को फिर से जारी करके पानी जमा किया जाये और कपास के खेतो की सिंचाई 
की जाये। एक पूरवी कहावत है, “अनजानी राह ख़तरनाक मालूम होती 
है, अजनवी झादमी से घबराहट होती है और हर नये काम में 
कोई न कोई खतरा ज़रूर होता है, नया काम सचमुच होता भी कठिन 
है। झायकिंज़ की योजना लोगो की कोशिशों से सिरे चढी। पडोस के तमाम 
कोलखोजों ने इस काम में हिस्सा लिया। लोग झण्ड लहराते, ढोल-ढमक्के 
श्रौर बाजें-गाजे वजाते, पानी हासिल करने की लडाई में हिस्सा लेने के लिये 
पहाडों की तरफ इस तरह रवाना हुए, जैसे वे कोई बडा जशन मनाते 
जा रहे हो। 

लेखक को उपन्यास की नायिका, उज्बेक युवती आयकिज़ के, जो 
उदासीनता ग्रौर प्र्वाग्रहों से डटकर संघर्ष करती है, सुन्दर चरित्र-चित्रण 
में बडी सफलता मिली है... “और संघर्ष -यह तो केवल विभिन्‍न 
दृष्टिकोणी का ही टकराव नहीं हे,” लेखक जोर देकर कहते है, “संघर्ष 
में लोगो के भाग्य भी झनिवार्य रूप से खिच आते है और मोर्चे की रेखा 
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हमारे दिलों में से गुजरती है।” 


/ विजेता ” में रशीदोव से हुए बथार्थवादी लेखक के हूप में सामने 
झाये हैँ श्रीर उन्होंने श्रपने समकालीनों के श्रम श्रौर सामान्य दैनिक जीवन 
का बहुत हो सच्चा चित्र प्रस्तुत किया है। 

शरफ रशीदोव का “विजेता ” उपत्यात वबहुजातीय सोवियव साहित्य 
में प्रमुख स्थान रखता है। 


सामूहिक फ़ार्मों की स्थापना को 
खेतीबारी के इतिहास की सबसे 
बड़ी क्रान्ति का नाम दिया जा सकता 
है। इस क्रान्ति ने एक नये ढंग 
के किसान को जन्म दिया है। ऐसा 
किसान न अझद तक किसी देश 
और न किसी युग में ही हुआ्आा। 
उसके सामने प्रकृति के पुनर्निर्माण 
का महान उद्देश्य है। अपने इस 
उद्देश्य की पूत्ति के लिये वह अद्भुत 
तकनीक का दामन थामकर संघर्ष 
के मैदान में झ्राया है। 


इवान मिचूरिन, 
[सुप्रत्तिद/ (री फृषिविज्ञ 
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पहाड़ी घोटियां सोने में नहा गयों-जेसे क्षिसों ने श्राकाश को फालो 
चादर के बीचोंबोच, सुनहरो रेखा खोंच दो हो। सूरज फा लाल-सुनहरा 
रथ जल्दी से ऊपर चढ़ने लगा भौर देखते ही देखते सब कुछ जगमगन- 
जगमग कर उठा - चट्टानें श्रौर दर, पहाड़ की छाती पर लहरानेवाली घनो 
पझाड्डियां श्रोर घरणों फो छुनेवाले पतले-पतले श्रखरोद के वक्ष। 

रात ने वुक्षों फो भ्पने शीतल स्पशं से मौठोी श्रौर प्यारी नोंद दी। 
सूरज को किरणों ने उनको पलकें चूमों तो वे जाग उठे। उन्होंने श्रंगड़ाई ली। 
पत्तों फो प्यादी-प्यारी गर्मो श्रौर प्रकाश का सुख मिला। द्वध-घोये पहाड़ी 
चश्मे, झलमल-झलमल फर उठे श्रोर चट्टानों के बौच से बल छाते झोौर 
झरझर का गान गाते, अपना भार्ग टटोलने लगे। 

सुबह हुई। 

सूरज हर क्षण ऊंचा, और ऊंचा होता गया। हवा में भी धीरे-धोरे 
गर्मी श्रलातो गयी। घास में झटके हुए प्रोसकण भ्रद बह चले। दरों को 
गहराइयों में झुटपुटा भश्रमो तक पांव जमाये था। पर दिन की चसमक-दमक 
के सामने वह भी भपने हथियार फेंककर पीछे हटता जा रहा था। पहाड़ 
हर घड़ी नये-नये रंगों से श्रांज-मिचोौली खेलने छगा। 

इस पहाड़ का नाम है फोकत्तान-पानो हरा पहाड़। झआालतिनसाथ 
नामक बड़ा गांव इसो के दामन में है। गर्मो के दिनों में पहाड़ कौ चोटो 
से यह गांव एक बहुत बड़े बाग़ जेसा लगता। जिघर देखो हरियालो ही 
हरियाली। किसानों के श्रनगिनत घर छतों तक हरियालों में डबे दिखायी 
देते। हरियालो के इस हहराते हुए सागर में लम्बे-लम्बे और ऊपर से पतले 
होते हुए सरोनुमा दरएत भी कहीं-कहों सिर उठाये नतज़्र ग्राते। 
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पहाड़ के दामन के साथ-साथ , गांव के श्राखिरी घर तक पोत्त के फूलों 
का एक सुर्ख क़ालीन-सा बिछा रहता। पहाड़ से बिल्कुल सटकर पोत्त को 
जगह बनफशे के फूल खिले रहते। इन फूलों से थोड़ा हटकर पिस्ते के 
दरण्तों श्रोर जंगली श्रंगूरों को बेलों के घने झुरमुट श्रौर पहाड़ फे दामन 
के ठीक नीचे अखरोटो के श्रनणिनत पेड़ों पर नज़र जा टिकती। 

कोलख़ोन के क्षेत्र कोकताग़ की बूसरी दिशा में थे। 

धरती तो यहा बहुत थी-पर प्यासी, चिर प्यासी। यह अस्नर थी, 
बेकार थो, इतसान के ने किसी काम की, म॑ फाजे की) बसन्‍्त प्राता, 
पोस्त के सु्छू श्रौर बनफ़्शे के नौले फूल शपने श्रांचल में छिपाकर साता, 
धरती के श्रोर-छोर फो इनका परिधान पहनाता, इसे लाल-नीतों, 
बेंगनी रूप दे जाता। हवा के झोंके झाते, लाल-नीले फूल झूलते, झूमते, 
गाते-फूलों के इस विस्तृत सागर में लाल-नीजो लहरें उठती, लहराती हुई 
तट रह लेतों। पर बसन्‍्त त्तो बसनन्‍्त रहरा, चन्द दिन का भेहम्एन चउंता 
जाता, फूल मुरझाकर झड़ जाते, सूरज को प्रखर क्षिरणें सोख तेतों धात्त 
की ताजगो, दुब का रस। धरती हो जातो नग्न, धूलभरी, सूतो श्रौर 
यौरान। किसान, हाथों को श्रोट कर सूरण की किरणों से बचाता प्रपतो 
आंखों को, टुकुर-टुकुर देखता इस धरती को, भरता ठंडी-लंबो सांते भोर 
कहता : “श्रोह, हमारी यह अऊप्तर धरती! ” 

कोलप्ोज्ञ के पास ज्मोन तो बहुत है मगर सिंचाई को व्यवस्था नहीं। 

सांप को तरह बल खातों हुई एक छोटी-सी पगडण्डी, पहले पोस्तों 
में से भ्रपना टेढ़ा-मेढ़ण रास्ता बनाती हुई बढ़ रही थी श्रोर फिर इसी तरह 
बत खातों हुई कोकताय को छातो को रौंदकर चोदी तक जा पहुंची यो। 

पहाड़ की चोटी पर पहुंचते का एक दूसरा रास्ता भी था। पहाड़ों 
शरनों पर मस़बूत पुल बना-बनाकर झालतिनसाथ से चोटी त्तक एक समतत 
कौर पककोी सड़क बना दो गयी थभो। पर इस सड़क से, चोटी तक पहुंचने 
में बहुत देर लगतो प्रौर इसोलिये गांव के लोग उस प्रुरानी, तंग पगडंडो 
का इस्तेमाल हो बेहतर समझते। इससे सही-सलामत मोचे-अपर श्राने-जाने 
के लिये बहुत नपे-मुले, सं्घे-सघाये भौर तेज़ क़दमों को ज़रूरत होती। 

बसस्त के आ्ारम्म में कोकताश़ फी चोटी पे भीचे फा दृश्य तो देखते 
हो बनता। प्रकाश श्लौर इन्द्रधनुषी रंगों का वह श्रपूर्व मेल होता कि इनसात 
दम थामकर रह जाता; सूरम मुस्कराता, स्तेपी किरणों के साथर में ग्रोते 
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लगातो झ्रौर जंचते-फब्ते रंगों को झलक दिखाती क्षितिज के छोर से जा 
मिलतो । धूप में हल्की-हल्की प्यारो-प्यारी गर्मी होतो। श्राकाश एकदस 
नीला, निर्मेल श्रौर स्वच्छ होता। 

महको-लहकी इस स्तेपोी में, गांव के बाग हरे-हरे धब्बों से लगते। 

पहाड़ी चोटियों ने जँंसे ही सुनहरी झोढ़ती श्रोढ़ी कि सड़क पर एक 
घुड़सवार लड़की दिखाई दी। घोड़ा सुन्दर शौर भूरे रंग का था। चढ़ाई 
के फारण वह सिर झटक-झटककर हांफ रहा था श्रौर लड़की बड़ी मुस्तंदी 
से उसकी लगाम साधे थो। घोड़े ने सवार का इशारा समझा और हील- 
हुज्जत के बिना क़दम-फ़दम चलने लगा। उसके मुंह से सऱ्द झाग गिर 
रहा था। 

जहां से ढाल शुरू होती यो, लड़को वहां थोड़ी देर के लिए रुकी। 
उसने नीचे की श्रोर श्रपनी धरतो, भ्रपने गांव पर एक नज़र डाली। धारों 
भ्रोर फेली हुई हरियाली में उच्के-उचके से कुछ सफेद घर नज़र श्राये। 
गांव का भंदान दिखायी दिया श्रोर स्कूल को सफ़ेद इमारत । श्राठ धरस 
तक वह हसी स्कूल में पढ़ी थो। फिर उसकी नज्षर घूमो लेनिन को मूत्ति 
की तरफ़, वलब-घर की तरफ़ जहां लाल झंडा लहरा रहा था। इसो क्लब 
में तो लम्बी-लम्बी टांगोंबाली इस लड़की ने कभी मंच पर जाकर कथिता- 
पाठ किया था। तब वह फंसे घबुरों तरह घबरा श्रौर कांप रही थी-प्राण 
छटपटा रहे थे, श्रावाज्ञ टूट-ट्ट जातो थी। पर बाद में इसी फ्लब में उसने 
रिपोर्ट पढ़ो थीं, सभाश्रों फा सम्रापतित्व किया था। उसका घर भी पास हो 
था। कभो इस घर में बहद चहल-पहल, बहुत रोनक़ थो-यह घर बहुत 
प्यारा लगता था। सगर ह्रव एकदभ ख़ामोशो, गहरा सन्नाटा और सूनापन 
छाया रहता था। कुछ बरस पहले यहां ज्ञिग्दगी घड़कतो थो, हुमकती श्रौर 
नाचतो-गाती थी। श्रायक्िज्ञ, तब ख़ुद भी एक छोटी-सी लड़की थी- 
लड़की कया, हंसो का फव्वारा समझिये ! इसके बड़े होते हुए भाई थे, 
उसको मां थी। मां जवानों को तरह फमरों में, कभी श्रांयन में कुछ करतो 
दिखाई देती तो फभो तरकारियों के बग्मीचे में। ज्िग्दगी मस्तो में कट रहो 
थीो। दिन हंसी-ज़ शी में श्रोर जल्दी-जल्दो गुज्ञर रहे थे। हर चोज्ञ सुन्दर 
थो, सुब्यवस्थित यो-समतल सड़क पर मज़े-सज्ञे चलनेवाले कारवां की 
तरहे। मगर श्रब... श्रव उस घर में फेवत श्रव्याजान, उम्रज्ञाक़-श्रता 
थे। बुजुर्ग भ्रादमी , दुछों श्रौर मुसीबतों ने उनको कसर दोहरो कर डाली थी। 
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हरा धर को प्रायक्रित फा घर कहना तो शायद उचित म होगा। वह 
प्रधिक समय तक या तो झ्पने दफ्तर में रहतो था काम-काज सम्बन्धी दोरों 
पर। श्रायफित कुछ हो समय पहले कृषि-स्नातिका हुई थी। किसी प्रनुभदों 
व्यकित के बजाय, इस युवतों को हो हतक़रा-सोधिपत कौ प्रध्यक्षा चुन लिया 
गया था। इस पहाड़ों प्रदेश में पहले कभी ऐसा न हुत्रा था। उप्नशक- 
भरता भ्रधिक समय तक घर में प्रफेले ही रहते। पर इससे कया -उनरी 
थेटी फो तो लोगों का विश्वास प्राप्त था। बाप का भन इ्प्ती छशो हे 
फूला न समाता। यह पचहुत्तर साल के थे। बहुत सम्या सफ़र तय किया 
था उन्होंने जिन्दगी की राह पर। 

उनको पश्रपनो जोवन-लोला तो धेशफ थ्त्म होनेवालो थी, पर प्रायक्तिउ 
प्राज भी उन्हे बच्चो, नन्‍हों-मुन्‍्नो गुड़िया हो लगती। यह उसे प्राज भी 
छोटी-सी शरारतों श्रौर सनको लड़को समझते और यह मानते कि उसे हर 
वक़्त मां-बाप की देखरेथ झौर निगरानी को जरूरत है. «« 

घर नजदीक था झौर घोड़ा बेचन। वह टिककर घड़ा न हो रहांषा 
झौर बड़ो बेसब्री से सिर झटक रहा था।! 

“थोड़ा सम्र करो, यायवोबार [/ 

प्रापक्रित ने घोड़े फो सड़क किनारे खड़ा किया भोर कूदकर नीचे 
उतरी। उसने ज्ञीन फी पेटी ढोलो कौ, घोड़े के मुंह से लगाम निकाली 
आर उसकी साटिन जंसी नर्म गर्दन थपयपायी। 

/ ज्ञाप्नो , श्रव जाकर मोज करो!” 

शायचीवबार के पोपले श्रोंठों ने श्रायक्रित को हथेतों फो छुप्ता | 

ध्य उसके श्रयाल हवा में लहरा रहे थरे। वायचोबार छलांगें मारता 
हुआ चट्टानों की तरफ़ बढ़ गया। वहां पत्थरों के बोच छोटी-छोटी हरी घास 
सहरा रही थो। 

प्रायकिज् कुछ देर तक घोड़े को देखतो रही। फिर वह मुड्डी भौर 
ग्रपने घुटनों तक के जूतों को चाबुक से थपयपाती हुई ढाल की तरफ़ बढ़ 
चली। उसने सिर ऊपर उठाकर दाईं तरफ़ देखा। उसे वहां छिद्रपूर्ण पत्थर 
को एक थघट्टान दिखायो दो। चट्टान सफान जितनो ऊंचों थी और उसपर 
काई जमी थी। यह चट्टान पर चढ़ गयो। जब फभी यह घुड़सवारो करती 
हुई इधर झ्ातो, हमेशा इसो चट्टान की घोटो पर बंठकर थोड़ी देर श्राराम 
झौर बहुत-सो बातों पर सोच-विचार करती। कभी-कृभो वह मन ही मत 
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ख_श होती, उसका प्रंग-प्ंग मानो छ.शों से सिहर उठता। कभो-कभी 
जब उसे झ्पने किसी काम में कोई भ्रड्चन दिखायो देतो, तो परेशान नजर 
झाती। 

यहीं बंठकर वह कभी-क्भो जीवन के बारे में सोचती, श्रपनी मातृमूमि 
प्रौर भ्रपनो जनता फे भविष्य को चिन्ता में खो जातो। फर्ो-कभो उसे 
अपने व्यक्षिगत छोटे-भोटे झंकज्षटों भ्ौर पचड़ों का रुयाल शझ्राता। किसी 
सहेली से बेकार झगड़ा हो गया होता तो वह उसके बारे में सोचती, नयी 
पोशाक श्रच्छो न बनो होती तो उसके लिये कुढ़ती। वहू कृषिविज्ञा थो भोर 
प्रालतिनसाय को हलक़ा-सोवियत को पश्रध्यक्षा भो, मगर तो भो थी तो 
एक जवान लड़की हो। जवानों को सारो उमंगें श्रौर सभो चाहें, उसके 
सीने में मचल रहो थीं, अंगड़ाइपां ले रहो थीं। 

झ्रायक्रित उस दिन उदास थो। 

साथे पर बल डालकर उसते पश्चिम की तरफ़ नज़र दोड़ाई। वहां, 
दूर क्षितिज के पास, जमौन कुछ पोली-पोली-सी दियाई दी - क़िजक्षिलक़ुम , 
लान रेतवालोीं क्ष्मीन, बेकार धरती. 

किज्तिलकुम । 

रेगिस्तान । 

गर्मियों में वहीं से ख़श्क लू के तेज्ञ झोंके - रेतोली गर्म भ्रांधियां श्रातो 
है। थे झ्पने साथ रेगिस्तान फी शब्राग लाती हँ-श्रौर फ़सलें झुलसकर , 
तबाह होकर रह जाती हूं। 

पे रेतोली गर्म प्रांधियां हो किसान की सबसे बड़ो ओर पुरानों दुश्मन 
हैं। इस बरस , इस प्रदेश के इतिहास में पहली बार, दरझ्तों फी एक रक्षा- 
पांत इनका मुकाबला करने के लिये खड़ी को गयो थी। पर वे तो पश्रभो 
बहुत छोटे-छोटे ही थे। बबूल श्रौर एल्म के पोधों फो मज़बूत श्रौर बड़ो 
घड़ी शाखाग्रोंवाले य॒क्ष बनने के लिये कुछ बरस तो चाहिये। तम्नो तो वे 
इन श्रांधियों से लोहा लेने के योग्य हो सकेंगे, तभो तो ये अपने इस शत्रु 
को फमर तोड़कर उसे क्रिज्ञिलकुम के वोराने में लोठने के लिये मजबूर 
फर सकेंगे। 

झायकिस ने अपना चमकदार रेशमी रूमाल सिर पर से उतारा श्रौर 
बाल फैला दिये। उसके सुन्दर काले-काले घाल कमर से नोचे पहुंच रहे 
थे। घह णोई-खोई-प्ो श्रपनो उंगलियों को हिलाती-डुलातो रहो -बालों को 
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संवारती रही। उसने दो भोटो-मोदी चोटियां गूंध लीं। उसके दिल-दिमाः 
पर यही रेगित्तानी दुश्मन छाया हुश्रा था। इस समय यह काफी ऊंचा 
वर यथी। यहा से रक्षा-पांत के पौधे, छोटी-छोटी घास जेँगे लग रहे पे! 
कोई रेवड यहां से गुज्तरेगा, इन्हें श्रान फी भ्रान में रोंद-कुचल डालेगा। 
झ्रोह! श्र॒प्ती तो उन्हें बहुत बरसों तक प्रतोक्षा करनो होगी-तभी हो 
ये पौधे मशबत भ्रोर बड़े-बड़े वक्ष बन राकेगे | 

“क्वाश? दस-पन्धह साल पहले ही हमने इन्हें लगा दिया हो-ता!” 

भारी-मभारी चोटियां उसने पोौठ पर फेकों भौर इससे जाती-पहचानी 
धप की प्रावात् हुई। श्रायक्रिज् ने ध्रव इन चोटियों झा जूड़ा बनाया भोर 
फिर से अश्रपना रेशमी रूमाल बांध लिया। 

लापरवाही भ्रौर दंतरतीदी तो प्रायक्रिज्ञ किसी भी घौत में सहन हैं 
कर सकती थी। दिन भर खेतों में मारे-मारे फिरते रहने के बाद भो वह 
घर पहुंचने से पहले श्रपने जूतों को प्रच्छो तरह झाड़-पोंछकर साफ़ कर 
लेती यौ। वह यह मानती थी कि दूसरों के सामने श्रौर प्रकेसे में भी 
झ्रादमो फो ढंग से रहना चाहिये। 

जेब से झाइना निकालकर उसने श्रपने को निहारा। 

प्रचानक ही उसे श्रालिमजान की याद श्रा गयो। उसने शाईने को 
झटपट जेब में रथ लिया। लाज के मारे छईमई-सो हो गई गंसे हि 
आलिमजान वहां कहीं पास में खड़ा उसे देख रहा हो। 

“ बरायचीबार !” श्रट्टान से नीचे उतरते हुए श्राकिणने घोड़े की 
श्रावाज्ञ दो । 

घोड़े ने मालकिन को श्रावात् सुनी तो सिर ऊपर उठाया। ज्ञोर से 
हिनहिनाया शभ्रौर सरपट दोड़ता हुथला झ्रायक्रिज्ञ के पास श्रा पहुंचा। 

प्रायकिज ने बायचीबार को लगाम थासमी झौर ढाल से नाचे उतरने 
छगी। 

नीचे जानेवाले पहाड़ी रास्ते पर घनों घास उगी हुई थी। यह रास्ता। 
पहाड़ के दामन में पहुंचकर श्रखरोटवृक्षों के झुरमुट से जा मिलता था। 
नीचे तंग-सो धादी में एक पहाड़ी नदी थौ-यानग्राक़साय। बड़ी तेजी के 
बहती थी यह नदो, कलकल-छलछल का गान गातो, कूदतोनफांदतो प्र 
पत्यरों से &छिर टकरातो हुई। 

बायचीबार प्यास बुझाने के लिपे तेसो से पानी को तरफ़ बढ़ा। 
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घोड़ा पानो पी चुका तो श्रायकिज्ञ ने फिर से उसके मुंह में लगाम का 
बहाना डाला, ज्ञीन का पट्टा कसा श्रौर कूदककर उसपर सवार हो गयी। 
घोड़े की टांगों से टकराता हुआ पानी छप-छप करता झ्ोर फेन उगलता 
रहा। 

घाटों फो ज़मीन को छूकर छोटो-सी पहाड़ी नदी पूरब की श्रोर भुड़ 
जाती थी। यहां भी इसकी गति पहले की तरह ही तेज् थो। इस नदी का 
थोड़ा-सा पानी ही कोलफ़्ोज्ञ फे बाग़-बंगोचों फा एकमात्र सहारा था। खेतों 
के सिये पानी नहीं था। 

बायचीबार ने, यानग़ाकसाय को पार किया। नदी से कुछ फ़ासले पर 
एक सड़क थो। शआ्रायक्लिज्ञ ने घोड़ा उधर न बढ़ाया। कुछ चवकर फाठकर 
एक घछौोड़ो शोर धीरे-धीरे ढलवां होती हुई एक ढाल थी। यह पहाड़ के 
दामन में शुरू होकर दूर स्तेपी में जा मिलती थी। घोड़ा भ्रव इधर ही जा 
रहा था। 

सदियों पुरानों इस घरती पर कभी हल न चला था। धरती उपजाऊ 
श्रौर समर्य थी। हक्ञारों बरसों से यहां पौधों की जड़ें गलती-सड़ती झा 
रही थीं। इतनी खाद मिलने पर भी भला धरतो उपजाऊ फंसे न होती ! 
सोना उगलने के योग्य इस धरतो को केवल पानी की ज़रूरत थी। फिर 
यहां कुछ भी तो उग्राया जा सकता था। ढेरों-ढेर फ़तल हो सकती थी! 

इसे पानो चाहिये, यह प्यासो है! 

गांव से छः-सात किलोमीटर की दूरी पर यानग़ाकसाय श्रौर उज़्मसाय - 
थे दोनों पहाड़ी नदियां मिलकर एक हो जातो है। फिर यह पहले फो 
ही तरह बड़ी तेज़ी से नोचे को श्रोर बहतो हुई, टूर, बहुत दूर चली जाती 
है। यहां यह नदी झालत्तिनससाय कहलाती है। गांव का नाम भी इसोलिये 
श्रालतिनसाय पड़ गया है। पर यह नदी तो जेंसे श्रपने नाम के गांव से 
ख़ार खाये बंठो है। पानी को एक बूंद तक भो नहों देतो इस गांव फी 
धरतो को। दुनिया में ऐसी कोई भी शवित नहों थी जो प्रालतिनसाय को 
ऊपर फो तरफ बहने के लिये मजदूर फर सकतो ! 

पानो, पानो! 

“कुछ दिन पहले तक मिज्ञंचल भी तो एक मरुस्यल ही था- हरियाली 
के बिना भूला रेगिस्तान था,” झ्रापकिज्ञ सोच रही थी, “मगर तब लोगों 
ने नहरें खोदों, धरती को पानी दिया, खेतों में काम झानेवाली भशोनें 
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लाये - देखते ही देपते कायापलट हो गया झ्रौर भूछ उपानेयालो घसतों, 
लहलहातो फसले उग़ाने लगो।” 

घोड़ा तेतो से बढ़ने फो बेक़रार था। सवार ने सगामें कस रछो थों। 
चाल धीमी थी। सहसा भ्रायकित ने लगामें खोंघों। घोड़ा एक गया। उप्तके 
बिल्कुल सामने सहरातो श्रौर चमफतो हुई हरी घास का एक छोटाना 
टापू था -पहाड़ के दामन के पास, एक छोटे-से दोले से सटा हुप्ता। 

झ्रापक्षित उसको तरफ़ बढ़ो। वह हतप्रभ थो, भाश्चर्यचकित पो। 

टौले के पास उसने छोटा-सा पोथर देखा। इसमें तो हैरानो की गोई 
वात न थी। बसन्‍्त को बारिश के बाद पहाड़ के दामन में एक ही नहीं, 
ऐसे भ्रनेक पोजर दिखायी देने लगते थे। फिर भौ प्रचम्भे को हुछ बात 
तो जरूर थो। यह पोखर छिछला होता हुप्ला भो किनारे तक पातो । 
भरा था। 

कुछ श्रसें से पानी बिल्कुल न बरसा था। फिर इस पोखर में इतना 
पानी झाया कहां से? पोखर से एक छोटी-सो घारा निकली हुई थी। 7ह 
घारा लगभग दस मौटर की दूरो पर धरतो में समा गयी थोी। मगर यह 
ठहरा हुश्रा पानो न था। पानो की सतह पर लहरें दिखायी दे रही पीं। 
छोटा-सा पोथर था, पर पानों से लबालव! 

इस क्षेत्र में तो कभो फोई चश्मा भो नहों था। फिर पोषर में पातो 
श्राता कहां से है? 

प्रायक्रिज़ घोड़े से नोचे उतरों श्र सोली तथा दलदलो भूमि परच| 
दी। पोखर का तल सफेद कंकरों से शझटा पड़ा था। पानो से घुले-चमके 
पे फंकर, पतलो हूरो काई को परत के बीच से बाहर सिर निकाते हुए की 

प्रायकिज्ञ श्रागे को झोर झुक गयी। उसे लगा कि कफंकरों के 
एक चश्मा उफन-उफनकर बाहर श्रा रहा है। 

चश्मा ? 

वह्‌ बैठ गयो। उसने पोखर के तल कौ कोच में हाथ डालकर 
कंकरों को हटाने की फोशिश की। पोखर उसे काफ़ो गहरा लगा। 

भ्रायकिस को तो जैसे गर्मो भ्रनुभव होने सगी। उसके माये पर 
को दंदें झलक भ्रार्यों। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। 


| 
सन्देह श्रब विश्वास से बदल गया। ज़रूर यह कोई चश्मा ही है, 
भो मामलो नहीं। 
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वह उठकर खड़ी हो गयो झोर इस जगह के बारे में जो कुछ जानतो 
धो, अपने दिमाय़ पर ज्ञोर देकर उसे याद करने लगो। 

लोगों ने इसे फ़लतेपा - ग़ुलामों की पहाड़ी -कफा नाम दे रखा था। हस 
टोले का ऐसा मनहूस नाम क्यों था, श्रायक्तित ने पहले फभो इसके बारे 
में सोचा हो नहीं था। जाहिर है कि इस जगह के ऐसे नाम का किसी 
पुरानी फहानी या दंतकथा से सम्बन्ध था। श्रायक्निज्ञ ने इस कहानो फो 
पहले कभो नहीं सुना था। 

उसने झपने पैरों फे क़रोब ही धरतो से बाहर को निकलो हुई कोई 
चीज़ देखो। ग्रापक्तिज् ने वहां कुछ ठोकरें लगाई-मिट्टी फी जमी हुई 
परतें श्रलम हो गईं। 

किसी पुराने वृक्ष का ठूंठ दिखाई दिया। 

श्रायक्तित तो बिल्कुल हवको-बककी-सो रह गई। उसकी जानकारी के 
अनुसार तो यहां कभो कोई वक्ष नहीं उया था। उसको उत्सुकता बढ़ी। 
उसने भ्रपने चारों ओर बड़े ध्यान से दृष्टि दौड़ाई। पोजखर के दूसरे किनारे पर 
एक श्रोर ठूंठ की मोटी-मोटो जड़ें नज़र पश्राईं। ये जड़ें गांठ-गंठीलो झौर 
काली पड़ी हुई थों। ये फुछ-कुछ बाहर फो निकली हुई थीं श्रौर इनपर 
मिट्टो को परत जमी हुई थो। 

भ्रायक्तिज् फे दिमाग़ में बड़ी तेतो से विचार झ्राने-जजाने लगे। उसका 
चेहरा तमतमा उठा। प्रश्नों की एक झड़ी-सोी लग गयो-वक्ष यहां कब 
उगें ? सो बरस, था इससे भी झ्थधिक साल पहले? कब काटे गये? किसने 
उन्हें काटा ? शक की श्रव बिल्कुल गुंजाइश न रहौ थी। पानो से छलछलाते 
इस बड़े चश्मे फे फिनारे ही ये दरख्त उगे थे। भगर फिर यह चश्मा सूख 
पयों गया? 

आयकिज्ञ ने बायचोबार फो संग्राम थामी भोर टीले पर चढ़ गयी। 

टीले की चोटी पर पहुंचते हो सारी गुत्यो भ्रपने श्राप सुलझ गईं। वह 
हैरान हो रही थी कि पहले से ही उसका ध्यान उस तरफ़ क्यों नहीं गया। 

यह पोखर हाल फी बारिश की लपेट में भानेवाले इलाफ़े तक हो 
सोमित न था। टोले की चोटो से उसने पहाड़ी के साथ-साथ एक लम्बी 
झौर तंग-सो खाई देखो। फभी किसी ज़साने में यह गहरी झौर बिल्कुल 
सोधी रही होगी। मगर वक्त झौर हवा के यथपेड़ों ने उसे जर्जर कर डाला 
था। झब तो वह साफ़ तोर पर दिखाई भो नहों देतो थो। 
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प्रायफित ने बहुत ग्रौर से पुरानी नहर को तह को देषा। प्रभो पूल 
नीचा था श्रौर शग्रायक्रिश भू-तहों ध्रौर सिप्तवटों को प्रच्छो तरह रेप 
सकती यो। 

ज़्टटर यह नहर ही थी, सिंचाई के काम ध्ानेवाती पाई थी। 

पलक मारते ही प्रायक्षिज्ञ धोड़े को पीठ पर जा चढ़ो भोर उसे सरपट 
दौड़ातो हुई गांव फी तरफ घल दी। सांय-सांय करतो हवा उसके कारन 
में सौदियां बजा रही थो। धोड़े के तेज सुर्मों के नीचे छेतों के स्मो रंग 
घुल-मिलकर एक रंग-विरंगी पट्टो बनते जा रहे थे। 
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उप्रत्ञाक-पता उस दिन बहुत तड़के हो जाग गये ये। मींद भो हो 
बुढ़ावे मे बहुत साथ नहीं देतो। घुटनों तफ को सफ़ेद सम्वी कमोल पहने। 
नीला रेशमी कमरबन्द फसे वह बाहर बरामदे में झाये। फ़मोत्त का गता 
काफो नोचा था, छाती उधाड़ी थो, धूप में शुतसी स्‍झोर संवलाई हूँई। 

फद सम्बा, पीठ फुछ-कुछ झुको हुई, फंधे घोड़े-ऐसे थे उम्रवा्- 
अता । बुढ़ापे के बायजूद उनके रोम-रोस , श्रंग-अ्ंग से जैसे शक्षित को धार 
फूटी पड़ रही थी। पन्त्रवत्‌ उन्होंने श्रपने रबड़ के जूते पांव में डाते। 
सुबह की ठण्डक से सिहरकर कन्धे झटके, श्रोसारे को सीढ़ियों से नोते 
उतरे और प्रांगन में जा पहुंचे। श्रांखों पर श्रपने बड़े-सेहाय को प्रोट 
उन्होने प्राकाश पर चारों पश्रोर नत़र दोड़ाई। 

सुबह सुहानो भ्रौर ठंडी थी। दिन सुहाता होगा, यह निश्चित था। 

बूढ़े उम्नजाक-झता ने बड़े इत्मोनान से चमकते हुए नये समोवर में 
पानी डाला। फिर कुछ चेसियां जलाकर समोवर की घिमनी में डाल दीं 
जिससे शोला भड़कने की प्रावाज़् झ्राने लगी। 

घड़ी भर वह समोवर से आनेवाली सूं-सूं की झ्रावाज्ञ सुनते रहे। फिर 
वह श्रांगन में झाड़, देने लगे। उम्नजाक-प्रता भ्रपने घर को शीशे को तरह 
चमकापे रखते - बिल्कुल साफ-सुधरा, न कहीं दाग न धब्बा! उनका धर 
इस तरह से चमकता हुआ्रा देखकर पड़ोसियों फो ईर्ष्या होती। पड़ोसी अपने 
घर की ज्ञाड़-पोछ में इततो रुचि न दिखाते। सुरज को किरणों ने बसत्त 
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के ग्रारम्भ में खिलनेवाले फूलों को श्रपनी गर्मो से मुदगुदाया। फूलों ने 
सिहरकर सिर ऊपर उठाया। उनकी कोमल झौर चमकतो हुई पंखुरियों 
श्रौर पत्तों पर श्रोस के मोती चमक उठोे। समतल झ्रौर बरसों से रोदे 
गये श्रांबन में गुलाबी रोशनो बिखर गई। 

बुजुर्ग छू शी-ज़शी झाड़, लगाने लगे। 

उम्रक्षाक-पझता को श्रपनों पेशियों में जवानी की सी गर्मो प्रतुभव हुई। 
उनकी मज़्र कोकताश पर ठिको हुई थी। आगयक्रिज्ष पिछले तोन दिलों से 
घर न लौटी थी। वक्‍त था कि रेंग रहा था, हर घड़ी युग बन गई थी! 
मगर कोकताग़ के पहाड़ी रास्ते पर तो कोई चिड़िया तक भी पर मारतो 
दिखाई न दी। वहां न घोड़े की टापें सुनाई दीं, न फ़िर सुबह के झुठपुटे 
में किसी लड़की की छाया नक्वर भ्ाई। वह सोचते, श्रांखें कहीं धोंखा तो 
नहीं दे रहीं, उनमें वह पहले को सी रोशनी भी तो नहीं रह गयी थी। 

“लगता है वह श्लाज भो नहीं झायेगी, ” बढ़े ने सोचा, “जाने वह 
फहां श्रटफी रह गई? शायद गेहूं की बुवाई में उन्हें बहुत मुश्किल का 
सामना करना पड़ रहा होगा। झायक्किज्ञ खेतों में दोड़-घूप कर रही होगी। 
बेचारो को दम मारने को फुरसत न मिलो होगो। घर भ्राकर बढ़े बाप को 
सुध कंसे लेती?” 

समोवर श्रपना सूं-सूं का राग शभ्रलापने लगा। सुबह सुहानी थी, सभी 
झोर सन्नाटा था। इस चुप्पी में सरोवर को मच्छर जंसी धोमी भनभनाहट 
भी तमाम श्ांगन में सुनाई देने लगो। भाप खिलखिलाकर नाचने लगी। 

छुज़॒र्ग , घीनी मिट्टी को चघायदानी उठा लाने के लिये तेज्नी से भ्रन्दर 
गये। उन्होंने थोड़ो-सो हरी चाय चायदानों में डाली और समोवर के सामने 
घुटनों के बल बैठकर उसमें उबसता हुमा पानों भर लिया। 

समोवर से श्रातो हुई गर्मी ने उनको उंगलियों को गर्माया। उन्हें बड़ा 
भ्रच्छा लगा। तभी झटके के साय फाटक के खुलने की आ्रावाज्ञ हुई। फ़ौजी 
यर्दो पहने एक युवक प्रन्दर झ्राया। उसकी फ़ौजी क़मीजद्ध फे कालर के प्रन्दर 
फी तरफ़ सफ़ेद पट्टी लगी हुई थी श्रोर वह झच्छो तरह साफ़ की हुई 
दिखाई दे रही थीो। कालर उसकी सांवली ग्देन पर अच्छो तरह फ़िंट 
बेंठा था। यह फ़ौजी क़मोज़ पुरानी भ्रोर बार-बार घुली हुई थी। धूप 
के कारण पोठ झौर फन्धों से उसका रंग भो फोका पड़ गया था। फिर 
भी वह जंच खूब रही भो। कमर में भ्रफ़्सरोंवाली पेटी कसो हुई 
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थी। सब कुछ देयने-समाने से यह लगता था कि इस नौजवान को प्रपतो 
फ़ौजी वर्दी से मानो मोह हो हो गया है भ्रौर शहरों पोशाक पहनने हो 
बात तो यह जंसे भूत हो चुका हे। 

नौजवान फाटफ के प्रन्दर झ्राकर दफा। उसने प्रपनो एड्ियां टकराकर 
ठक को श्रायाज्ञ फी। बदरंग हुई फ़ौजो टोपों से घने प्रौर काले बात बरदम 
बाहर निकले हुए थे। भोहें सोधो, ऊपर फी और मुड्डो हुईं, ताक पहतो 
झ्ौर तोपो, गरड़ को चोंच के समान, प्रोर भौंहों के पास सीधी सकीरें। 
फुल मिलाफर वह भ्रच्छा , स्वस्थ भौर साहसो व्यक्त लगता था। उत्तरो 
आंखें तो मानो यह कह : रहो थीं: 

“ मुझे भ्रपने सफ़सद का पुरा एहसास है भौर में उसे हासिल करके 
रहूंपा। 

चायदानी हाथ में यामे-यामे उम्रत्ाक़-प्रता में घूमकर देखा। 

उनकी बाछों छिल गईं। वियरतों मुस्कान के साथ, मूंछों के सिरे भो 
ऊपर को उठ गये। 

“ ब्रे, तुम हो, झालिमजान ?” उन्होने कहा। “झंसे हो मेरे बेटे 
इतनी सुबह ही फंसे झाना हुझा ? कहां की तेयारो है क्या? घर पर तो 
सब ठोक-ठाक है न? फोई बोमार-बीमार तो महों? तुम्हारी बहन ताता 
तो सदा फी भांति ख़ुब ठहाके लगाती है न?" 

“सलाम , प्यारे उम्रत्ाक-अता,” झालिमजान ने जवाब दिया। 
“घर पर तो सब छ्रियत हूं। लाला भी बड़े मक्ते मे है। श्रायकितत लौटी 
या नहों, में तो यहो मालूम फरने के लिये चला झञ्राया हैं।” , 

“जाने मेरी आायक्तिज् कहां है! में तो कुछ भी महीं जानता! कं 

“फ़िक्र करने फो तो कोई बात नहीं है, उम्रत्ञाक-प्रता। में श्राज पहार 
में जाने का इरादा कर रहा हूं। श्रायक्रित शायद यहां ऊपर खेतों 
होगो। झाज तो में जाऊंगा हो। चार दिन हो गये मुझे यहां गये।” 

बुजुर्ग ने श्रपनो पकी पलकों के नोचे से झ्रालिमजान को घूरा झ्ौर 
फिर वह समोवर को तरफ घूम गये। 

घड़ी भर को खामोशो के याद उद्रताक़त-अता ने कहा: 

४ हूं, चले जाना, पर पहले दो घूंद चाय पी सो१३” 

आलिमजान इनकार करना चाहता या, भगर बूढ़े ने तभी मोर 
देकर कहा: ! 
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“ चले जाता ऐसी भो क्या जल्दों है। तुम जवान श्रादमी हो, काफ़ी 
तगड़े और तेत। फिर अ्रमो तो दिन ही निकला है। तुम चाहे कुछ भी 
क्यों न कहो, चाय पिये बिना तो से तुम्हें जाने न दूंगा। 

घायदानी को समोवर फे ऊपर रखकर बुद्भर्ग कलेवा लाने के लिये 
कमरे फी तरफ़ बढ़े। मगर ठिठककर दौोच ही में खड़े हो गपे श्ौर कान 
लगाकर जंसे कुछ सुनने लगे। 

कुछ देर तक वे दोनों ही सांस रोककर फान लगाये रहे। हर चोज् 
जसे दम रोके यो। सहसा सरपट भागे झाते धोड़े को टापें साफ़-साफ़ सुनाई 
देने लगीं। 

बुजुर्ग ने झटपट झ्लांगर पार किया, फाटक खोलने के लिये बढ़ें। 

धोड़े को टापें पास-पास झातो गई। 

धोड़ा भ्रव सरपट भाग नहों रहा था, वुलकी चाल चल रहा था। 
फाटक पार करने के लिये भ्रायक्षित्त क्षककर घोड़े को गर्दन के साथ चिपक 
गई। जेंसे ही उसने लगामें खोंचों कि उम्रज्ञाक-प्रता श्रौर श्रालिमजान घोड़े 
को यामने के लिये जल्दी से ग्राम बढ़ गये। 

झयकित का दम फूला हुमा था। हवा के झोंकों ने उसके बालों को 
झस्त-व्यस्त कर डाला था। उसके चोड़े मस्तक पर पसोने को बूंदें चमक 
उठो यों, भ्रोंढठ सूख गये थे श्रोर वह क्षबान लगा-लगाकर उन्हें तर कर 
रही थी। उसके चेहरे पर ख़ शो थी श्रोर श्रांखों में जवानो को चमक, 
जिससे आ्रांगग ही जेसे जगमग कर उठा। 

ख शी कहीं वांध तोड़कर बाढ़ का रूप न ले ले, इसो लिपे 
झालिमजान बायदोबार को देखभाल में जुट गया। उसने ज्ञीन को पेटी 
ढोली फो भ्रौर रकाबों को ज्ञीन के ऊपर फेंक दिया। तब यह घोड़े को 
श्रांगन के एक कोने में बने हुए बाड़े में ले गया। उसने घोड़े को एक खूंट 
के साथ बांधा और योडो-सो ताज्ञों घास लाकर उसके सामने डाल दौ। 

उम्रज्ञाक-झ्ता तो बहुत हो खुश थे। वह एक शब्द भो न बोल सके। 
वैसे तो थेटी को घर न लोटे सिफ़ तोन दिन ही हुए थे। मगर तोन दिन 
भो क्‍या कम होते हूँ! उम्रज्ञाक-प्रता ने भ्रपनो बेटी को छाती से लगाया, 
उसका साथा चूमा भौर घाल थपयपाये। 

झपनी लम्बो ज़िन्दगों में बूढ़े ने बहुत कुछ देखा-जाना था-दुख-दर्द , 
बड़ो-बड़ो भुसोबतों के दिन, हंसी-छ़ शो फो घड़ियां, मोज-बहार के दिन। 
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ग्रौर श्रथ बढ़ापे को लाठो, ब॒ढ़ापे को ख़शो थी फेयल प्रायक्रिल। प्राय- 
किज्ञ घर में न होतो तो एक दिन एक साल बन जाता। उनको श्रपनी भोर 
नयो पोढ़ी में ज्मोन-प्रासमान का फ़र्क था। नयो पीढ़ी के लोगों का तो 
सदा ही जंसे घर से बाहर फ़दम रहता है। चौबोसों घण्टे इन्हें चिमटे 
रहते हें काम-काज, सभायें और दोरे। झायक्रिज काफ़ी रात गये, पक- 
टूटकर घर लौटती झ्ौर सिरहाने पर घमिर रखते हो दीन-दुनिया से बेजवर 
सो जाती। वह बहुत गहरी नौंद सोतो भ्रौर पौँ फटते ही घर फे हर कोने 
से उसकी श्रावाज गूंजने लगती। हर नया दिन नयी घिन्तायें, नयो 
परेशानियां लिये श्राता। फभी खेतों में जाकर फाम करना होता, तो कभी 
डेरी फ़ार्मों का निरीक्षण श्रौर फिर नये स्कूल को इमारत के निर्माण को 
देखभाल। इतना ही नहीं, जिला पार्टो कमेटी के दफ्तर में भी जाना होता। 

“झ्राराम किये बिना भला झ्ादमी झिन्‍्दा हो फंसे रह सकता है। ध 
ऊन्नताक-भ्रता उसे डांटते, “पंछी भो श्रपने घोंसले में दुबककर सोये रहते 
हे || 0 

उम्रज्ञाक-प्रता , आयक्रिज्ञ का फन्धा थपयपाते रहे कि सहसा उरहें याद 
भ्राया 

“पझरे, चाय तो जाने कब को बनो रखो है! कुछ नाश्ता-वाश्ता हो 
जाना चाहिए। प्रो श्रायकिज़ , तुम्हारो तो भूख के सारे जान निकती जा 
रही होगी! ” 

बह इतनो तेज़नों से मकान के प्रन्दर गये कि बरामदे को सोढ़ियां 
थरयथरा ग्रौर चरचरा उठों। 

घोड़े को देखभाल फरने के बाद आलिभजान, श्रायकिज्त के पास झाया। 
झायकिज्ञ ने उसे श्रन्दर जाकर इन्तज़ार करने के लिये कहा। वह ख,4 
हाप-मंह धोकर कपड़े बदलना चाहती थी। झायकिज़ के जूते की नोक पर 
कहीं से एक निशान लग गया था। वह उसे मिटाने के लिये झुकी। जंसे 
हो वह झुक्दो कि उसको एक चोटी छिसककर सामने श्रा गई श्रौर चोटी 
के सिरे ने ज़मीन को छू लिया। श्रायक्तित ने मर ऊंचो फरके झालिमजान 
की तरफ़ देखा। 

“पहली बात तो यह है कि श्राज छुमने सलाम-इुच्चा महीं को)” 
झालिसमजान ने कहा। 

झापकिंद झटपट सोधो छड़ो हो गई। उसने भ्रपनी चोटो पीछे की 


श्र 


झोर फेंको॥ झालिसमजान फो तो ऐसे लगा सानो उसे किसो काली नागिन 
में डस लिया हो। 

४ सलाम , ” श्ायक्विज्ञ ने धीरे से फहा। 

निराशा-जनित दृढ़ता से झालिमजान कहता गया: ; 

४“ बूसरे, फल मुझे एक ख़त मिला था। उसका हम दोनों से ताल्लुक़ 
है। में चाहता हूं कि तुम उसे शरूर पढ़ो। पढ़ो भी ज़रूर झोौर सो भी 
यहां, मेरी हाज्िरी में।” 

श्रालिमजान ने सामने की जेब से, ढंग से तह किया हुप्ना एक लिफ़ाफ़ा 
निकाला । 

झ्रायफिज़ ने धीरे से उसके लिये श्रपना हाथ बढ़ा दिया। 

सगर तभो घर का दरवाज़ा खुला और उम्रज्ञाक़-अता ने उन्हें पुकारा: 

“४ बच्चो, दास्तरखान लग गया, नाश्ता तंपार हे!” 


रे 


में भ्रा रही हूं, प्रब्वाजान,” आयक्तिज् ने जवाब विया श्रौर पलक 
मारते हो श्रपने कमरे में जा पहुंचो। 

झालिमजान भी भकान के श्रन्दर, बढ़े के पास चला गया। वह सनन्‍दली 
के सामने क़ालीन पर जा बंठा। सन्दलो पर मेज़पोश बिछा था श्रौर बहुत-से 
प्याल रखें थे। वह बिल्कुल खोया-खोया, लुटा-लुटा-सा श्रनुभव कर 
रहा था। उसे लगा मानो वह किसो मंज्ञित को तरफ सरपट घोड़ा दौड़ाये 
जा रहा है। मंज्ञिस जब दो-चार हाथ हो रह गयो तो घोड़ा बिदक गया 
झोर वह क्षमीन पर जा गिरा। वह गिरा तो ज॑ंसे उसे श्रपनो सुध-बुध ही 
न रही श्लौर मंजिल की दूरी पहले की भांति हो बनी रही। 

परेशान-सा वह बराबर श्रपनी जेद को टठोल रहा था कि जो लिफ़ाफ़ा 
उसने उस में डाला भा, वह यहां है था नहों। 

झायक्षित़ कमरे में हाई! बह श्र॒/लिमजान से योड़ हटकर क़ालीन 
पर बेंठ गरई। 

लो खाप्मो, सेरी बिटिया! तुम्हारा बुड्ढा बाप तो बस यही कुछ पका 

सका है,” उम्नद्चाक़-अ्रता ने नम्नता दिखाते हुए कहा। “हां, जब तुम्हारी 
मां सिन्‍न्दा थों तव तो बात ही बिल्कुल दूसरो थी। हमारा खाना बड़ा 
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मजेदार और बढ़िया होता था। हम लोग भरपेट खाते थे। पर उसके दित 
पूरे हो चुके थे, चलो गई ऐसो दुनिया में, जहां से कम्तो कोई लोटकर नहीं 
श्राता।” दिल का धाव हरा हो उठा और उसने अपनी आंखों को दांप 
लिया । 

श्रायकिज़ का दिल टोस उठा, वह मानसिक पोड़ा से तिलमिताकर रह 
गई। बूढ़ा वाप जब कभो मां का ज्षिक्र करता था तो झ्रायक्रित शपने पर 
काबू रखना जानती थी। उसने तश्तरियां श्रपने बढ़े पिता भश्ौर श्रालिमजात 
की तरफ़ बढ़ा दीं, प्यालों में चाय डालने लगी और ग्रम श्रौर उदासो 
के उस वातावरण को दूर करने के लिये चहकने श्रोर सचल-मचलकर बातें 
करने लगी। 

“जानते हे, श्रब्वाजान,” श्रायकिज्ञ ने कहा, “पहाड़ों में बुबाई छू.ब 
प्रच्छो तरह हो रही है। लोग बड़े जोश के साथ काम में जुटे हुए हूं। 
ट्रैड्टर टोली के तो बस फहने हो कया हे! इवान बोरोसोविच पोगोदित ने 
प्रा मुझसे कहा कि में डींग हांकना नहीं चाहता, मगर पह बुवाई का 
काम तो बहुत जल्द हो निपट जायेगा। मेरे ट्रंवटरों के लिपे कोई मया 
काम तलाश फर रखें। इन्हें बेकार छड़े रहने को शभ्रादत नहीं है। में 
सोचतो हूं कि ट्रंवटरों को प्रछूती भूमि पर भेज दिया जाये 
में तो फ़ार्म-्दोड को यही सुझाव देनेवालों हूं।” 

“जाड़े की फ़सलें श्रच्छो हें?” उम्नज्ञाक-प्रता ने पूछा। 

उदासो तो श्रभों भी उनके चेहरे पर जमी बंठी थो। 

“खासी भ्रष्छो है,” प्रायक्रिद्ध ने बड़े विश्वास के साथ कहा, / मेरा 
तो यही भ्रनुभान है कि छव श्रच्छोी फ़लल होगी।” 

“तुम श्रपने प्रनुमानों को रहने दो, प्यारी बिटिया। प्रमो से भ्च्छो 
फ़लल को बात करना बेकार है। वहां पहाड़ियों पर हर चीज़ मौसम के 
सहारे है।” 

“मौसम तो छोर पग्पनो जगह ठोक है भ्रब्बाजान, लेकिन हम लोग 
भो तो उसका डटकर मुकाबला कर रहे है। झ्राप तो जानते हो हे कि भभी 
हाल हो में हम लोगों ने भ्छूतो जमोन को बुवाई के लायक बनाया है। 
दो-तोन बार पानी और वरसा कि बढ़िया फ़सल हुई। मुझे तो बस भव 
इसी बात को फिक्र है कि हेंगा फेरने झौर निराई का काम वक्‍त पर हो 
जाये। 
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४ हेँंगा फेरने श्लौर निराई फरने से हो मामला सिरे नहीं चढ़ेगा, ” 
बढ़ें ने कहा, “ पिछले साल जो कुछ हुआ था, भल गई लगती हो। पानो 
तो ख व बरसा था, नाज्ञषक पोधों को पाले से भी कोई नुकसान न हुझा 
था, गेहूं के खेत लहलहा उठे ये। मगर जसे हो बालें झने का चव॒त हुश्रा 
कि गर्म लू चलने लगो। एक बूँद भी पानी न बरसा। लू बड़े जोरों से 
चलो झौर इससे पहले कि हमें कुछ पता चलता, सभी फ़्सलें झुलसकर 
रह गईं। परसाल भी वया हुआ था? यही सब कुछ तो न! हवाई बातें 
करने का कोई फ़ायदा नहों! मेरे ख़याल में तो हर साल हमारी झ्राधी 
फ़तल इसो तरह तबाह हो जातो है।” 

उम्रज्ञाक़-अता को बातों में काफ़ो सचाई थी। भगर पानी -पानो कहां 
से भ्राता? कहां से लायें वे पानो ? “पानो दो, पानो दो!” झुलसी हुई, 
प्यासी श्रौर जजर होतो हुई धरती पानी की भीख मांग रहो थी। धरती 
सूखकर इतनी ठोस हो गई थी कि उस पर चलने-फिरनेवाले इनसानी क़दम 
जैसे कि बज-बज उठते थे। फ़सलें प्यासी रह-रहकर दम तोड़ देतो थोीं। 

पानी ! श्रायक्रिज्ञ ने श्रालिमजान को तरफ़ देखा श्रौर फिर उम्रज्ञाक- 
झता को तरफ़। उसके दिमाग में गलामों को पहाड़ी के दामनवाला पोखर 
चबकर काटने लगए। वह उस खाई को ऊंचाई, निचाई और गहराई का 
विस्तृत वर्णन कर सकती थी , उसका एक पूरा चित्र प्रस्तुत करने में समर्थ थी। 

भ्रायकिज्ञ ने धोरे-धोरे फहना शुरू किया: 

४ भ्रस्बाजान में आपको बताना चाहती हूं कि भ्राज मेने क्‍या देखा। 
में पहाड़ी से नोचे श्रा रहो थी... नोचे श्राते-श्राते में उस जगह पहुंची . . . 
झाप उस जगह को श्रच्छो तरह जानते हे - वही, जिसे गुलामों फी पहाड़ो 
फहते हे। जानते हे मेने वहां क्या देखा? बरसातों पानी के बहाव ने एक 
दरार बना दी है श्रौर उसके नीखे से एक चश्मा निकल झाया है। मुझे 
ए्यादा हैरानी उस दरार को नहीं, बल्कि उन दो बड़े-बड़े ठुंठों को देखकर 
हुई जो दरार में से बाहर निकले हुए हें। में पहाड़ी को चोटी पर जा चढ़ी। 
यहां पहुंचकर तो मुझे ज़्रा भो शक न रह गया कि कमो यहां सिंचाई 
के लिये नहर श्रौर खाइयां खोदी गयो थीं। इन्हें पानो उसी चश्मे से 
मिलता था। यह कब को बात हो सकती है, झ्रब्बाजान ? सो साल से 
कम को तो यह बात हो नहीं सकतो, फ्योकि दुक्षों के दूंठ बहुत ही मोटे 
हैं। इस सिलसिले में भ्रापने कया कप्तो कुछ सुना है, भ्रब्वाजात ?” 
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“ हमारे कोलछोज में श्राप ही तो सबसे बुजुर्ग हूं। श्राप तो जरूर 
ही गलामों को पहाड़ो को कहानी जानते होंगे। हां, बताइये न, भब्बा- 
जान,” श्रालिमजान ने मजाक़ में ज़ोर देकर कहा। 

उम्रज्ञाक़-प्रता ने तकिये पर अपनो कोहनी टिका ली। झ्ालिमजानत ने 
पह तकिया धीरे से उम्रज्ञाक-प्रता की तरफ़ खिसका दिया था। बूढ़े मियां 
को श्रांख जैसे प्रतीत के चित्रों में थो गईं। वह स्मृतियों के तल मे 
ड्यूकियां लगाने लगे। 

श्राप़िर वह कहानो सुनाने लगे, धीरे-धोरे श्लौर लटका-लटकाकर। 
बूढ़ों को इस कला में तो कमाल हाप्तिल होता हो है। 

“त्यारे बच्चों, में पिछले पचहत्तर बरसों से इस धरती के रंग-ढंग 
देख रहा हूं। चालोस बरस पहले मेने श्रपनो इन ह्रांखों से बहुत ही 
ज़ौफ़नाक चौसें देखीं। म॑ श्रभी कुछ देर में उन बातों का किक्र कहंगा। 
गुलामो की पहाड़ी - यह नाम बहुत पुराना है। इस जपह एक बहुत बढ़ा 
जुल्म किया गया था। लोगों से पानी छोन लिया गयाथा। बहुत हो बेरहमी 
से एसा किया गया था।” 

“मगर यह मुमकिन फंसे हुआ?” श्रायक्रिज् ने पूछा। 

यह बहुत ही ध्यान से अपने भ्रव्वा की बात सुन रही थी। 

/ मुमकिन हो ही गया। यह इन्कलाब से पहले की बात है। उस 
ज़माने में गुलामों को पहाड़ी, एक पवित्र जगह भानों जाती यो।॥ इसके 
दामन में एक बड़ा-सा चश्मा था। चश्मा इतना बड़ा या कि जमीन के बहुत- 
से हिस्से को उससे सिंचाई हो सकती थी। वह चश्मा झौर वे खेत, मिंतको 
घह सिंचाई करता था एक ऐसे श्राइमी की सम्पत्ति थे जो भ्रपनी खिन्दगों 
में ही पहुंचा हुआ फ़कोर समझा जाता था। उसका नाम यथा ईशान 
फबुलएदाजा । 

“इृशान के गुलाम झोंपड़ो में पहाड़ों पर रहते थे। बहा 
वानी बिल्कुल न था। वाद में वे नोचे झ्राकर यहीं बस गये जहां पश्रब हमारा 
गांव है। उनकी शह्रपनो फोई छमोन न थी। वे सभो ईशान क़दुलटुवाजा के 
लिये काम करते थे। 

“चश्मे के पास हो थो बड़े-बड़े दरस्त उग्र हुए थे। लोग उन्हें कम से 
कम तोन शो बरस पुराने मानते थे। ईशान के दादा या परदादा मे इस 
छश्मे प्रौर इन दरततों को पवित्न फ़रार दे दिया था। उन दिलों तोग 
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तरह-तरह को ऊल-जलूल बातों में यकीन करते थे। सिसाल के तौर पर 
वे यह मानते ये कि श्गर कोई बांझ श्ौरत ईशान के लिये कोई क्लोमतो 
तोहफ़ा लाये भ्रौर उन पवित्न दरख्तों फो छाया में, चश्मे फे पास ही एक 
छोटी-री कोठरी में कुछ रातें बिताये तो एक साल से कम श्रर्से में उसके 
बच्चा पंदा हो जापेगा। भोले-भाले लोगों का एयाल था कि इस जगह बड़े- 
बड़े फरिश्मे हो सकते है। 

/ इंशान कबलए॒वाजा का सिर्फ़ एक ही बेटा या। उसका नाम था 
झज़ोीमबाय। ईशान उसपर जान देता था। उसको तो हर वक्‍त एक ही 
सनक सवार थी -श्रपते बेटे की दोलत किस तरह बढ़ाये। हां, इस तरह 
ये दो जोकें इकट्ठी हो गयों-एक बूढ़ी और डूसरो जवान। बाप-बेटा 
दोनों मिलकर गरीब लोगों का ख़न चूसने लगे। 

/“ सुना होगा तुमने कि लालच बहुत बुरी बला है। जोंक जितना ज्यादा 
ख़न चूसती है, उसकी प्यास उतनी ही बढ़ती है। 

#/ झग्रद्तोमवाय श्रौर क़ब्लद्बाजा का भी यही हाल हुआग्रा। लालच ने 
उस्हे धर दवाया। उन्होने फम से कम श्रसें में श्रपनो दौलत को दस गुना 
फर लेने फा 'फ़ैलला कर लिया। इस फे लिये उन्होंने घश्मे के पानी को 
पहाड़ फे दामनवाले इलाफ़ में ले जाने की ठान लोी। यह में नहीं जानता 
कि ऐसा करने का उन्होंने उपाय क्या सोचा था, पर यह पक्‍की बात है 
कि उन्होंने कोई तरीका सोच ज्ञरर लिया था। 

/ बसन्‍त के शुरू होते ही क़बुलस्वाजा श्रौर प्रत्नोमबाय ने शझपने तमाम 
फरज़दारों को मजबूर किया कि वे उनके लिये भाकर फाम करें। इलाक़े 
का हर झादमी उनका फर्नंदार था। सबसे पहला फास उन्हें यह सौंपा 
गया कि थे जिस जगह से चश्सा पहाड़ों से बाहर पश्राताः था, उसके पाट 
को छघोदकर गहरा झौर साफ़ करें। शभ्रगर श्रव भी तुम उस जगह को ध्यान 
से देखो तो यही पाप्नरोगे कि उस दरार को घोड़ा फरने का काम इनसानो 
हाथों ने किया है, पह कुदरत फे भन को मौज नहीं है। 

# इशान क्रबूसख्वाजा ने लोगों फो यह कहकर बहकाया कि यह काम 
झललाह को बहुत पसन्द है झ्लोर इसके लिये जो लोग झपना ख,न-पसोना 
एक करेंगे, उन्हें सोधे जन्नत नसीब होगी। काम शुरू होने से पहले 
प्रतोमवाय ने सिफ इतना ही कहा कि हर एक फो पेटभर छाना मिलेगा। 
सगर यह एलान भो सफेद झूठ निकता। 
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४ भूछे, फटेहाल लोगो ने जिस्म को घोरती हुई टठंडो हवाओरो में सुबह 
से रात तक उस छह में कड़ी मेहनत की। फुछ थकान से चूर-घूर होकर 
चल बसे तो फुछ को बीमारियां निगल ग्यीं। लोग एड़ो-चोटो का जोर 
लगाते, पर काम होता चोंटो को चाल से। बहुत दिनों तक तो लोग 
चुपचाप दुख झेलते रहे मगर फिर उनके सत्र का प्याला छलक गया। 
उन्होंने इसो तरह पिसने-पिसाने से इनकार फर दिपा। फ़बुलएवाजा का 
पारा चढ़ गया। उसने श्रत्ौमबाय को मामले का निपटारा करने फे लिये 
भेजा। पश्रत्ीमदाम ने लोगों को समझाया-बुझ्नाया श्रौर धमकियां भी दीं। 
भगर लोग टस से मस न हुए। उनको घृणा विद्रोह का रूप ले चुकी थी। 
प्रव इस तूफान को दबाना अ्रसम्भव था। भोटें श्रक्नीमवाय ने भागने को 
कोशिश की सगर बेकार वक्‍त हाथ से निकल चुका या। लोगों ने पत्थर 
मार-मारकर उसे ख़त्म कर डाला और उसकी लाश को नदी के हवाले कर 
दिया। नदी में उन दिनों फाफ़ी पानी था। 

४ लोगों को दंगे-फसाद भ्रौर श्रजोमवाय की ह॒त्या फी क़ीमत चुकानी 
पड़ी। बहुतों के सिर क़लम कर दिये गये। ईशान तो अपनी सुध-बुध गंवा 
बेंठा। काम तो यहीं ठप्प हो गया। सगर वह तो जहरी नाग था। उसके 
तो प्रंग-अंग में श्राग धधक रही थी। बहुत-से गरीब किसानों को मौत के 
घाट उतरवाकर भी उसकी बदला लेने की झाग ठंडो न हुई। 

“ईशान और श्रधिक बदला लेना चाहता था। श्रौर ज्यादा जुल्म करने 
के लिये उसने नये-नये मंसूबे बनाये। 

४ प्गर भ्रत्तीमबाय फी हत्या भौर किसानो के कल्ले-प्राम के फ़ोरन बाद 
इन्कलाद हो गया। बदमाश बुड़े ने समझ लिया कि श्रब उसकी शामत 
ध्राई , कि श्रव वह लोगों के इंसाफ के हाथों से बच न सक्षेया। उसने देश 
से भाग जाने का इरादा बना। मगर सांप तो सांप ही रहता है, सिर 
कुचल दिये जाने पर और दम तोड़ते हुए भी घह डसने को कोशिश करता 
है। श्रौर कबुलहवाजा, सही मानों मे सांप या। नौ-दो-ग्यारह होने से पहले 
उसने लोगों से बदला लेने को कोशिश की, बहुत ही नाजुक जगह १२ 
डसा उसने उन्हें। चश्मा सूख गया। पानी का बहना बग्द हो गया। उसने 
यह कंसे किया, फोई पश्रान तक नहों जान सका। 

“लोग पहले तो डरे-सहमे, धबराये। फिर गुस्से से पागल हो उठे 
श्रोर उन्होंने उस पांडी श्रौर कमोने आदमों के मकान की इंट से ईंट बजा 
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दी। उसी रेले में दरख्त भी काट दिये गये। ये पेड़ काफ़ी बढ़े हो चुके 
ये श्लौर मुरझाते जा रहे थे। इन पेड़ों की शाय्ाप्रों पर हरे पत्तों से झ्यादा 
वे श्रलम नस्तर भ्राते थे जो ईशान के बहुकावे में प्राकर, मुरोद लोग श्रल्लाह 
के नाम पर, उन शाखाओं पर लटकाया करते थे। लोगों ने सदियों तक 
पूजें जानेवाले ये पेड़ भी काट दिये ताकि उस बदमाश ईशान का 
नामोनिशान ही इस धरती से मिट जाये। बस, यही कहानी है गशुलामों 
को पहाड़ी की।” 

उम्रज्ञाक-अ्ता का गला सूख गया था। उन्होंने चाय के प्याले की तरफ 
झपना हाथ बढ़ाया। चाय तो ठंडी भो हो चुकी थी। वह एक हो बार में 
सारा प्याला गले से नोचे उतार गये। 

४ ग्रगर क्या लोगों ने उस चश्मे का फिर से मुंह खोलने को कोशिश 
नहों को?” ग्रायक्निज्ञ ने बेसब्री से पूछा। 

उसको एछ्पोरी उड़ शयों थो श्रोर भोहों के दीच एक गहरी रेखा साफ़ 
दिखाई देने लगो थी। 

उम्रज्ञाक़-प्रता ने श्रपना बेटी को तरफ देखा श्रौर भुस्करा दिये। 

“ ज़्रूर फोशिश को थो, मेरी बेटी,” उन्होंने कहा, “ भ्रपनी शिन्दगों 
बेहतर बनाने फी तो लोग हमेशा ही सिर तोड़ कोशिश करते रहते हे। 
ग्रादमी को श्रगर कभी कहों भाराम मिलता है तो बस, फ़दन्न में ही। उन्होंने 
पुरी.कफोशिश फो। मेने भी छिपे-छिपे उस जगह को तलाश करने की कोशिश 
की जिस जगह पर चश्मे का मुंह बन्द किया गया था। में यह भानने को 
तेयार न था कि वह नोच क़बुलदवाजा सदा के लिये ही चश्मे का मुंह बन्द 
कर सकता है - उल्लाह करे कि उस गौवड़ का नाम हमेशा के लिये मिट्टी 
में मिल जाये ! सगर मेरो सभी फोशिशें बेसूद रहों। नतो भे श्रौर न कोई 
दूसरा ही श्राज तक यह जान सका कि उस जनूतो ने चश्मे को कर क्या 
दिया था। गुलामों को पहाड़ी हो तो सिर्फ़ एक जगह नहीं थी जहां लोगों 
से पानो छीनकर उन्हें इस तरह बरवाद किया गया था। सभी जगह तो 
वे लोग ऐसा ही किया करते थे। कोकबुलाक़ कौ मिसाल ही ले लो।” 

/ ज्ने लोगों को फहते सुना है कि कोकब॒ुलाक़ कभी एक बड़ा चश्मा 
था झौर यह कि उसके पानी फी धारा हमेशा एक जैसी रहतो थी, कभी 
कम नहीं होतो थी,” झालिमजान ने फुछ सोचते हुए कहा। 

/ कोकबलाक का शायब होना तो भ्रमी हाल ही की बात है, ” उम्रशाक- 
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ध्ता ने जवाब दिया, “मेरे ए्यात में उसके पानी फा स्थाद तो में प्रमोंतक 
नहीं भुला हूं। पह तो तुम्हारी पंदायश के कुछ ही दिन पहले को बात है, 
श्रायक्रिज़, ” यह भ्रपनो बेटी को तरफ़ घभा, “वासमचों सोग हमसे बदता 
लेना घाहते ये, क्योंकि हमारे गांव के लोग प्रपनों हिफाज्तत के मामले मे 
काफी ताकतवर थे। ये सोग फ्ो भो हमारे गांव में लूट-छतोट ने मचा 
सके थे। जहां तक लाल फ़ौज के दस्तों का ताल्लुक है, तो हम उनको 
हमेशा हो ख़ातिरदारी करते थे, रसद भ्रौर फ़ौजी देकर मदद करते ये। 
हमसे बदला सेने के लिये बरासमियों ने कोफबुलाक चश्मे को तबाह *र 
डाला। जंसे-तंसे उन्होंने चश्मे का मुंह बंद कर दिया झौर फिर दर के ऊपर 
की चट्टानो को उड़ा दिया। श्रव यहां फंकरियों-पत्यरों के सिवा कुछ भो 
नहों। भ॑ प़ासा बूढ़ा प्रादमी हूं, किन्तु मे भी सिर्फ़ ध्न्दा् से हो प्रव यह 
बता सकता हूं कि चश्मा कहां था। और पह्रव यानग्राक्ससाय नदी का वह 
मोड़, जो लगमग झ्राध किलोमीटर लम्बा है, सारे का सारा ही कोकबुलताक 
कहलाता है। 

चन्द मिनटों तक कमरे में खामोशों छायो रहो। समोवर ने गुनगुनाता 
बन्द कर दिया। चाय के प्पाले ज॑से के तसे बिना छुए पड़े रहे। मान प्रोर 
किशमिश फो किसो ने चखकर भी नहीं देखा। छत फो कड़ियों फे भासपास 
एक परवाना फड़फड़ा रहा था, उसके रेशमी पंख सरसरा रहे थे। 

अचानक शभ्रायक्रिज़् ने सिर ऊपर उठाया और बड़े गौर से झ्लालिमजान 
को घूरा। उसको श्रांखों में काले फांसे का सा रंग था। उसको क्रांखों में 
कम्ती स्नेह की गर्मो देखी जा सकतो थो, कभी पुस्से की चिनगारियां, मगर 
उदासीनता कभी नहीं। पर इस समय उसकी झप्रांखों सें इसों उदासोनता 
की झलक थी। 

सगर यह गलतफ़्हमी यी। 

ग्रायकिज्त ने श्रव बोलना शुरू किया, उसको प्रावात जोश से भरी 
हुई थो। 

/ हप्तें इन सभो चश्मों फा फिर से मुंह खोलना होगा। यानग्राकृत्ताय 
फे पानी का हमें पूरा-पुरा इस्तेमाल करता होगा। हमें इस नदी से फ़ायदा 
उठाना हो है श्रौर इसलिपे हम इसका भाग बदलकर श्रालतिनसाय ४ 
तरफ़ कर देंगे। हमे यह करना हो होगा श्रौर हम यह कर भी सकते हैं। 
जरा गौर कीजिये कि वह जमीन कब रे, कितने लम्बे श्ररसे से, पिछले 
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कई हजार सालों से बेकार पड़ी हुई है! यह वह अछूतो ज्मोन ही है 
जिसमें कप्मी एक बीज तक नहीं फूटा। हम जंसे भी होगा चश्मों को खोज 
निकालेंगे श्ौर पानी बाहर निकालेंगे। हम यानगाक़ेसाय नदी का रास्ता 
बदलकर झालतिनसाय की सारी ज्ञमीनों को पानो देंगे।” 

भौरों को तो बात हो एक तरफ़, उम्रज़ाक़-प्रता, जो कि झपनी बेटी 
फो रग-रग पहचानते थे, उसके इस सासहपूर्ण निश्चय से हैरात हुए बिता 
ने रह सके। वह किसी भो चोज़ के बारे में श्रपनो राय झटपट देना पसन्द 
न फरते थे। दिमाग फी अपेद्षा ज़वान से ज़्यादा काम लेना तो उन्हें बहुत ही 
बुरा लगता था। “जिस तरह से एक बोज धरती के श्रन्दर हो भ्रन्दर पककर 
फूटता है शौर तभी लोग उसे देख पाते हे, ठोक बसे ही किसी रुयाल को 
पहले भ्रन्दर ही श्रन्दर पकना चाहिये,” यह था उदम्रज्ञाक़-शप्रता फा 
फ़लसफ़ा । 

झालिमजान ने ही पहल को। 

४ तुम ठीक कहतो हो, श्रायकित्त )” घह चिल्‍लाया और उसने क़ालोन 
पर ज्ञोर से मुवकका मारा। “हमें प्रियोरी के दिखाये हुए रास्ते पर हो 
चलना चाहिये, रूसो लोगो के रास्ते पर।॥” 

“घह प्रिगोरी कौन है? मेरे खुथाल में मने पहले तो कभी यह नाम 
नहों सुना,” उम्नजाक-प्रता ने जानना चाहा। 

“भेरा मतलब लड़ाई के दिनों के श्रपने दोस्त प्रिगोरी से है। भ्राजकल वह 
बहुत युर रह रहा है, वोढ्गा क्षेत्र में कृषि-विशेषज्ञ के रूप में काम फर 
रहा है, मगर हमारो दोस्ती के बन्धन भाज भो पहले को हो तरह मज़बूत 
हैँ! मेरे पास फल हो उसका एक ख़त भ्राया था। उसने लिखा है कि 
उन्होंने पिल-जुलकर सूखे पर धावा बोल दिया है। भ्रगर ये यहां सुख से 
मोर्चा ले रहे हें, तो हम ही पीछे क्यों रहें? पीछे रहकर हमारा काम 
नहीं चल सकता। खेर! मे तो एक साझे फाम में जो-जान से हाथ बंटाने 
की तंयार हूं। बढ़ाओ श्रपना हाय, पायक्िज्ञ , में तुम्हारा शुत्रगुतार हूं।” 

चालिसजान ने झायक्विज्ञ को तरफ़ अपना हाथ बढ़ा दिया मगर श्रायक्तिज् 
फा उसको झोर घ्यान न गया। चह श्रपने स्यालों में ड्वो जोश के साथ 
कहसो गई: 

“इस बड़े काम में हम सभो को हाथ बंटाना होगा। हमें श्रपने अ्रन्दर 
हींसला पेदा फरना चाहिये। समर झालिसजान-प्राप्रा, क्या हममें हौसले 
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फी कमी है ? हमारी जमोनें प्यासो हे, पानो फे लिये तरस रही हूँ। हम 
उन्हे पानो देंगे।” 

उप्रत्ाक़-प्ता ने सिर झुका लिया। उनकी सम्बी सफ़ेद दादी वे 
हुए मेज़पोश को छूने लगी। यह प्रन्दर ही प्रन्दर खो से बेचेन हो रहे भे। 
वह रह-रहकर भपना छलिर हिला देते श्रोर ऐसा सखगता मानो प्रपतो 
दाढ़ी से मेज को साफ कर रहे हो। 

“झहं, किसी प्रम्धे में भ्रौर जल्दी मचानेवाले में फोई फ़क़ नहों होता। 
दोनों हो किसी गड़दे में गिर सकते हे,” बूढ़े ने गुस्से से फहा। “वुर्हें 
अच्छी तरह सोचना-समझना चाहिये, बेटी। यह खासा बड़ा पश्रोर मुश्ित 
काम है। बुवाई बन्द करके लोगो को चश्मे पोद निकालने के काम में 
लगाना होगा। फोलप्ोज्ञ का पश्रध्यक्ष क्रादिरोव इसके लिये कभो तंयार में 
होगा। यह फहेगा कि श्रगर हमारी फोशिश बेकार गई तो? प्रगर हमें 
चश्मे न मिले तो?” 

“हम उन्हें ज़रूर ही तलाश कर लेगे!” श्रायकिंस ने ज्ोर देकर 
फहा। “कौर क़ादिरोव पया कहेगा-इससे फ़र्क ही ब्या पड़ता है? हैं 
लोगों फी राय लेनो घाहिये।” 

“तुम यह फहती हो कि जिरा तरह भो होगा हम यानग्राकसाप की 
झपने काबू में फरके उसके पानो फा इस्तेमाल करेंगे। तुम लोग इसे सपता में 
सानकर सत्य साबित करना चाहते हो। श्रगर ऐसी ही बात होती तो वया बहुत 
पहले हो लोगों ने यानणाफ्साथ फो अपने फ़ाब में न कर लिया होता ! 
पानी हासिल करने के लिये तो सदियों से संघर्ष चल रहा है!” 

# झ्रताजान , क्या श्राप यह फहना चाहते हे कि यह फोशिश ही फणूत 
है?” भ्रालिमजान ने पूछा। 

“कूल? फजल ही नहीं, खतरनाक भी है। बेकार ही लोगों की 
उनके फाम से हटाओगे। ” 

बुजुर्ग गर्म होते चले गये, मगर झ्रायकिज़् अ्रपने जोश में उनके प्रन्दाल 
के तोखेषन को महसुस में कर सको। 

आ्रायकिज्ञ के श्रब्बा मेहमान के सामने भ्रपनी बेटी से बहस ने करती 
चाहते ये। इसलिये वह मुड़े तेल क़दमों से दरवाज्ञ की तरफ बढ़े झौर 
झटपट दरवाजा खोलकर झांगन में जा पहुंचे । 

/ ऊतहें क्या हआ्ना है? प्रालिमजान ने परेशान होते हुए पूछा। 


शेर 


"उन्हें मेरी फ़िकर है,” झायक्रिज्ञ कुछ इस तरह मुस्कराई मानो सब 
कुछ समझती हो। “उन्हें डर है कि में तजरबे को कमी फो वजह से कोई 
ऐसी बड़ी भूल न कर बंद जो फिर फभी सुधारी ही न जा सके ।” वह 
जल्दी-जल्दी मेज्ञ साफ़ फर रही थी। “प्र, भे तो हलक़ा-सोवियत जा 
रहो हूं,” उसने झ्चानक कहा। “तुम फोलख़ोज्ञ के दफ़्तर को तरफ़ 
जा रहे हो न? तव तो हम दोनों को एक हो तरफ़ जाना है, चलो 
इफ्ट्रे हो चलें।” 

“होक है, रास्ते में म॑ तुम्हें पह छत भी दिपा दूंगा।” 

बे दोनों बाहर बरामदे में झ्ाये। उम्रज़ाक-प्रता श्रांगन के दूसरे सिरे 
पर थे। वह अ्रपनों गुलाब फो झाड़ियों में पुरी तरह जोये हुए थे। 


बढ जे 


में जा रहो हूं, प्रव्बाजान,” झ्ायक्रिज्ञ ने पुकारकर कहा। 

४ उम्रनज्ञाक़-पता , में भी इजाजत चाहता हूं,” झ्रालिमजान ने भी 
ऊंची श्रावाज् में फहा। 

बूढ़े मियां ने घृमफर भो नहों देखा। जवाब में कुछ बड़बड़ाकर हो 
रह गये। 

गलो में पहुंचते हो श्रालिमजान ने जेब से ख़त निकाला झौर भझ्रायक्रिज्ष 
फो दे दिया। 

“४ झदाब, प्यारे झालिसजान,” पश्रायक्रिज्ञ ने पढ़ा। “सुम्हारा ख़त 
मिल्रा। खत पढ़ते हो लड़ाई के दिनों की सभी यादें ताशो हो गईं झौर 
वे सभो मुसोवतें झोौर मुश्किलें याद हो झ्राईं जो कभो हमने एफसाथ सही 
थीं। में बयान नहीं कर सकता कि तुमसे दूर रहना किस बुरी तरह 
झदरता है, मेरे दोस्त। यहां तो से सिर से पांव तक काम में दवा-सा 
पड़ा हूं। सूखे की श्रव कोई गुंजाइश नहों रहो-हम एक लम्बो-घोड़ी 
मोर्चाबन्दी फरके इसपर क़ाव्‌ पा रहे हें। 

/ मुम्हारे लिये एक खशख़बरी-मेरो बोदो वाल्या ने बेटे को जन्म 
दिया है। नन्‍्हा ज़ासा मजबूत है।चार किलोग्राम घत्चन है उसका। पहली 
ही बार जब वह रोया तो बड़े ज़ोर से, बड़ा रोब है उसको झ्ावात्ष में। 
कुल मिलाकर मे बहुत खुश हूं अपने बेटे, झपने वारिस से। कोलफज़ोश 
फे सभी लोग छ़ शी में शामिल हुए। तुम्हारा कंसा हाल-चाल है? तुम्हारो 
श्रोर झ्रापक्तित को शादों तो हो गयी मं?” 
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भ्रायक्रित ने हाथ नीचे फर लिया। प्रत उसके हाथ ही में पा। वह 
एक क़दम पीछे रह गयी। प्रालिमजान उसकी तरफ़ मुट्टा। श्रायकिल ने 
छत फिर से प्रांछों फे सामने कर लिया झोौर श्लागे को पंक्तियों पर उसने 
भ्रपनी नतरें गड़ा दीं। 

४, , , याल्पा झौर मेरो तरफ से ठुम दोनों को शुभफामनायें , ” प्रायकित 
ने पढ़ा। “तुम दोनों कुछ दिनों के लिये हम से मिलने प्रात्रो। तुम्हारे 
भ्राने से हमें बेहद प्र शी होगी। हम वचन देते है कि तुम्हारे यहां भाते के 
भ्रवसर को हम वड़े उत्साह के साथ मनायेंगे। फ़तलले कट जाने के भाद, 
इसी साल फी पतप्नर में तुम सहोना भर हमारे पास पाकर वर्ों नहीं 
रहते ? ज़रूर श्राना, हम इन्तत़़ार क्षरेंगे। 

6ुम्हारे दोस्त, 
प्रियोरी प्रौर बाल्या।” 
कुछ देर तक ये चुपचाप साथ-साथ चलते रहे। भाष्विर एक वक्ष को 
छापा में श्राकर ठहर गये। यहां उनके रास्ते झ्लग होते थे। भातिमजात 
ने स्त झपनो जेब में ठोंतने की कोशिश फी, मगर उसकी उंग्लियां कांप 
उठीं और ज़त ने जंसे वापस जाने से इनकार कर दिया। 

“जेब में इस तरह ज्त नहीं डाला जाता,” प्रायक्तिज्ञ ने धौरे से 
कहा झ्ौर खत उसको जेब में डाल दिया। 

“वह प्रपने हर ज़त में यही पुछता रहता है,” श्रालिमजान ने धोमे 
से कहा। “क्या जवाब दूं म॑ झपने दोस्त को, भ्रापक्तित ? जब तक मुझे 
भ्रपनो रानी का जवाब मालूम मे हो जाये, में उसे जवाब दे ही शया 
सकता हूं?” 

प्रायक्िस की प्रांखें वक्ष पर जमो हुई थीं। यह पेड़ को भद्दौ-मोटी 
छाल पर ऊपर की तरफ़ जा रहो चोंटियों की पांत फों टकटकों बांधे देय 
रही थयो। 

४ झ्ायकिज़ ,  झआलिसमजान ने प्यार से पुकारा। 

“कहो , झलिमजान ?” 

४ कब पश्रायेगा हमारी शादी का नेक दिन?” 

ग्रायकिज़् ने वृक्ष को छुप्मा और भ्रचानक ही दो चोंटियां उसको उंगतो 
पर चढ़ गयीं। चोंटियां चौंकों, घबरायों श्रौर जल्दी से उसकी बांह की 
तरफ भाग चलों। 
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उसने झालिमजान फी तरफ़ देखा। उसकी श्रांखों में चालाकी भरी 
चमक थो। 

“ जरा सोचो तो, वोच-बासार खड़े होकर इसको चर्चा कर रहे हो! ” 
झायक्तित ने कहा। “इतना मी नहीं जानते कि गली में खड़े होकर ऐसी 
बातें नहीं की जातीं? श्रोर फिर ज़्रा उघर तो देखो! देखो तो हलक़ा- 
सोदियत के वे सभो लोग मेरा इन्तज़ार कर रहे है!” 


है. 


जिस जमाने में लोगों पर भ्मोरों फा दबदबा था, उदम्रज़ाक-म्रता 
झालतिनसाय गांव के बेहद ग्ररोब लोगों में से एक ये। उनको टूटी-फूटी 
झोंपड़ी भें प्रभाव तो सदा ही बना रहता झौर भूख भी जब-तब मेहमात 
बन जातो।! बच्चे पेंदा होते हो दम तोड़ देते। उनकी छ्लालबीबो को तो 
जँसे मुस्कराये एक ज़माना हो हो गया था। उम्रज़ाक्॒ तो उसकी भुस्कान 
को जंसे भूल ही चुके ये। मठोबतों ने कुछ इस तरह उसका दम निकाल 
दिया था कि वह केवल फुसफुसाती ही, ऊंचा बोल तक न पाती। दुखों ने 
उसकी चमकदार श्रांखों को रोशनी छोन लो थो, खूबसूरत चेहरे की चमक- 
दस्तक ग़ायब कर दी थो। वह श्राधी रात गये चॉककर जाग उठती श्रौर 
बेचेनो से श्रपने छोटे-छोटे बेटों को दिल की धड़कनें सुना फरती। क्या 
ये जिन्दा हे या चल बसे? उसका प्लोशेर, उसका तंमूर? 

इस परिवार के भाग्य ने उस दित पलटा खाया जब सोवियत सत्ता 
ने उम्रत़ाक़-अता को बारह तनाब ज़मीन दी। ग्ररोवी तो श्रव मो थी, 
मगर घर में सिफ़ उसो की तृतो न बोलतो थी। उम्रज्ञाक-प्रता के चेहरे 
पर कुछ रोनक शा गयी, उसका जिस्म भर गया झोर फंधे चोड़े हो गये। 
झलोशेर झोर तेम्र भो श्रव भ्रच्छे मोट-तासे होते जा रहे थे। 

झायक्रित फा जन्म तब हुप्ला जद बड़ा लड़का दस बरस का था। 

पुराने बकतों में लड़को पेदा होने पर किसान लोग कभी शायद हो 
खश होते थे। उन्हें तो ज़रूरत होतो थी किसो मददगार को, हाथ बंटाने- 
वाले फो। वे बेटी नहीं, बेटा चाहते थे। मगर उम्सजाक़-भ्रता ने परम्परा 
के उलट चलते हुए झपनो बेटो का खुले दिल से स्वागत किया। उन्‍हें तो 
यह मानों स्वर्ग से भेजी गयो एक देवी लगी। ख़ालबोबी तो जैसे फिर से 
जवान होने लगो। उसको हंसो में जवानों की भ्रपेक्षा भव कहों भ्रधिक गूंज 
भा गई थी। वह नन्‍हो-सो गुड़िया को बड़ें लाइ-प्यार से पालने सगी। 
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नयी जिन्दगी शुरू हुई। श्रालतिनसाय के गांवयालों ने एक सामूहित 
फार्म - कोलखोज़ - की स्थापना कौ। फुलाकों के छिलाफ उन्होंने ए/ 
मोर्चा क़ायम कफिया। भ्रमीरों फा सरज ढलती पर था। ये यासमचियों को 
मदद को प्रागे झ्राये, मगर उनके क्पेन्धरे कुछ न बना। उन्हें हों 
मशवूत , निष्फपट |और दुृढ़-प्रतिज्ञ लाल फ़ौज के जवानों का सामना 
करना पड़ा। 

इस तरह हंसो-ड्ुशों को वह नयी जिन्दगी टिको रही, बनो 
रही। ख़ालबोबी को ऐसा लगता कि हर चौत इस छन्‍_शी की रोशतों में 
नहा गयी है, जगमगा उठी है। यह छा शो-छ _शहाली उसके बच्चों वो 
स्कूली किताबों में झलकतोी भ्रौर उसकी सहेलियों के भरे-्यूरे घरों मे। 
उम्रताक-प्रता फे शान्त शब्दों में भो इसो छूशी को गूंज सुनाई देती। 
बच्चों के चेहरों पर भो इसो छू शो-छ _शहालो को छाप प्रंकित दियायो 
देती। भूख तो जंसे श्रय उनके लिये बेगानी हो ययो थी। प्रभाव प्रोर 
असुरक्षा से पैदा होनेवालो निराशा पर श्राधारित लड़ाई-झगड़े भ्रव उनके 
लिये पराये हो चुके थे। 

भ्रपने श्रलोशेर पर तो ष्लालबीदी को बहुत ही गर्व या। झपनो जमाते 
में वह हमेशा हो श्रव्यल नम्बर पर श्राता था। उसने अपनों साध्यमिक शिक्षा 
पदक के साथ पूरो को थी। स्कूल का सर्टोफिकेट लेकर जब वह घर पहुंचा 
तो उसने श्रपने मां-याप को बताया कि वह लेनिनप्राद जाने का पवका 
इरादा कर चुका है। अक्तूबर क्रान्ति के जन्मस्थान लेनिनग्राद में जाकर 
यह एक शिक्षा संस्यान में दाखिल होना चाहता या। ख़बर सूनते । 
ख़ालवीबी का दिल जैसे बेठ-सा गया। उस सहान नगर तक पहुंचने के लिये 
पूरे पांच दिन सफर करना पड़ता था। और सो मो धोड़ों पर चढ़कर नहीं। 
रेलगाड़ो से। हो सकता है कि यह रास्ते में घोमार पड़ जाये या फिर उते 
झौर कुछ ही हो जाये। मगर श्रलोशेर का फ़ैसला श्रन्तिम था। वह दस से 
मस न हुग्रा। वह लेनिनग्राद जायेगा, जरूर जायेगा और इंजीतियर बतकर 
वापस आपेगा। “ भ्रतोशेर बड़ा हो भ्रच्छा बेटा है,” झालवोबी मन ही मत 
सोच रही थी। “वह अपना इरादा तो कभी नहों बदलेगा। जब वह ५६- 
लिखकर बड़ा झ्ादमो दनकर लोटेगा तब भी झपनो मां का श्राज ही की 
तरह झादर-सम्मान करेगा। सगर फिर भी... 
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“तो फिर ऐसा ही सही, ” उम्रजाक़ ने गम्भोर मुद्रा बनाकर फहा। 
# घालतिनसाय में एक इंजोनियर के जन्‍म से तो सारे गांव फा हो नाम 
ऊंचा होगा।” 

अगले बरस तंमूर भो गांव छोड़कर चला गया। वह क्ृषिविशषज्ञ 
बनना चाहता था। कृषि संत्यान था ताशक़न्द में, मगर ताशक़न्द भो 
बहुत नज़्वीक न था। 

उस साल उनका कोलछ़ोत्ध भ्रपने जिले में पहले नम्बर पर आनेवाला 
था। छ्लालबोबी गांव के सर्वेश्वेष्ठ कार्यकर्त्ताओं में से एक थी। बेटों फो फ़िक्र 
करने का उसके पास वक्‍त हो न था। ब्यस्त तो वह बहुत ही थी, मगर 
जसे-तेसे छोटो श्रायक्तित फो सजाने-संवारने श्रौर उसके लिये सीठी-मीठी , 
ज्ञायकेदार चोज्ञें बनाने का समय निकाल हो लेती थी। जब वह अपनी 
बेटी फे लम्बे और काले बालों फो संवारती, तो उसका दिल समता से 
उमड़-उसड़ आऋता। पश्रायक्तित के बाल उसके घुटनों को छूते थे। खालबीबो 
उनकी तोस या चालीस चोटियां बना देती। 

४ ग्राह! फंसे घने, कितने प्यारे बाल हू तुम्हारे !” ख़ालबीबी कहती। 
फिर सहसा घबराकर पूछतो, “पे तो बहुत ही भारी है, मेरी रानो बेटी , 
इनसे कहां तुम्हारा सिर तो नहीं दर्द करने लगता?” 

“जरा इसकी बरोनियों को तो देखिये,” वहू फहतो, “ये बहुत 
लम्यो-लम्बो हे। इनसे फहीं इसको शझ्रांखें तो कमज़ोर नहीं हो जायेंगी ?” 

झ्रायक्तित्ष एक भ्रच्छो, स्वस्थ और हंसोड़ लड़को के रूप में बड़ो हो 
गयी। श्रपने बचपन में ख द खालबोबो तो बिल्कुल ही इसरो तरह फो 
लड़की थी। उसकी बथेठी का स्वभाव बिल्कुल दी श्रलग था, बड़ी बेचेनो 
थो उसको तबीयत में। वह हर चोज्ञ को तह में पहुंचने को कोशिश करतो , 
हर चोस जानना चाहती, हर चोसत में उसको दिलचस्पी होती। श्रभी वह 
छः बरस की हो थो कि श्रपने श्रब्बा से श्रतल चकरा देनेवाले सवाल 
पूछतो। वह बेचारे तो बस सिर हिलाकर रह जाते। 

४दिन में सो देसे ही रोशनो होतो है फिर सूरज दिन के यकत क्‍यों 
चमफता है? रात को जब प्ंंधेरा होता है भ्लौर घर से बाहर खेलना सम्भव 
नहों हो पाता, तब सूरज को सुस्तो क्यों ञ्रा जातो हे? 

/ बगले धपने घोंसलों में एक टांग पर क्यों खड़े होते हैं? पथया उनकी 
दूसरो टांग में दर्द होता रहता है? 
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“मुल्ला कया बहुत लालचों होता है? वह झपने सिर पर इतनो बड़ी 
पगड़ी क्‍यों बांधे रहता है? उसमें से तो छोटी-छोटो दस लड़कियों के तिपे 
शराठ पोशाके बन सकतो हेँ।” 

इन सवालों के जवाब देने के लिये दुनियां को काफ़ी जानकारी घोर 
कितायें पढ़ने फो क्षमता होनो लासिमी थी। झलीशेर उसे श्रपनो गोद मे 
बंठा लेता, दस लड़कियां दताने के लिये मेज़ पर दस तीतियां रण देता 
भ्रौर फिर हर तोलो के साथ कद्दू फा एक-एक बोज रख देता, पोशाक के 
रूप में। हस तरह बहू झायकिज् फो यह सिखाने को कोशिश करता हि 
झ्राठ और दस बराबर नहों होते। 

भ्रायकिज़ स्कूल जाने फी उम्र से एक बरस पहले हो गह 
जानतो थी कि श्राठ पोशाके, दस लड़कियों में नहीं बांदो जा सकतीं। 46 
यह भी जानतो थी कि बाक़ो, जोड़ और गुना नाम फी कुछ चीज़ें भो 
इस दुनिया में होतो है । 

जहां तक मल्‍ला का सवाल था, सो तो भ्लौशेर ने चुटकों बजाते मे 
उसे समझा दिया। यह पुराने तौर-तरीकों का गुलाम है। श्रायक्रिज्ञ ने सहमत 
होते हुए सिर हिला दिया। 

सच बात तो यह है कि ध्रायक्िज्त सारे परिवार पर शासन करतो यो। 
उम्रजाक़-प्रता दिन भर मेहनत करके चाहे कितने भी थके-मांदे व्यों न होते, 
फिर भी ग्रायकिज्ञ उन्हें चेन न लेने देतो श्रौर तरह-तरह के सबाल [७- 
पुछकर परेशान करतो रहुतो। 

“ बासमचो दल के लोगों को उनको मजदूरों कौन देता है? कितादें 
किस चोस फो थनो हुई हे?” 

तेम्र अपनों भूगमंशास्त्र को पुस्तक पर सिर झुकाये विभिन्‍न खोजों 
में प्राप्त की गई जानकारी के बारे में तथ्य याद करने की फोशिश करता। 
सगर पग्रायकिय़ थी कि उसे कुछ भी न करने देतो। वह तो उसो पड़ी 
घह जानता चाहती कि लोग पहाड़ो में किस चीज़ को तालाश कर रहे 
हैँ भौर वे चट्टानें श्रोर कच्चो धातुर्ये श्रातो किस फाम हे। 

झापिर प्रायकित के सकल जाने का दिन श्ाया। 

जब यह घर लोटो तो बिल्कुल ग्रुम-सुम थो। ण्ालवीबो डरी कि 
बच्चो बोमार हो गई है। दूसरे दिन तो उसका चेहरा हग्लोर भो उतर गया। 
झौर तोसरे दिन तो प्रपने होठ काटते झौर प्रांसुप्रों को जैसे-सेसे रोके रहने 
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को कोशिश करते हुए उसने यह कह ही दिया कि स्कूल में उसका पढ़ना 
बहुत मुश्किल है। 

४ स्कूल में पढ़ता बहुत मुश्फिल है?” उसके भाइयों ने एक दूसरे के 
चेहरे पर प्रश्न भरी वृष्टि डाली। 

उम्रद्ञाक-प्रता निराशा से श्रपनी दाढ़ी थप्यपाते रहे। ख़ालबीबी ने 
बच्ची को दिलासा देने को कोशिश की। 

“कोई बात नहों, बेटी! सब ठोक-ठाक हो जायेगा, रो नहीों।” 

झ्रौर तब प्रांसुश्नों को झड़ी लगाते हुए श्रायकिज्ञ ने उन्हें बताया कि 
उसके लिए एक, दो झौर तीन घण्टे तक श्रपनी अ्रध्यापिका से वही बातें 
सुनते रहना बहुत मुश्किल है जो श्र॒लोशेर श्रौर तम्र उसे एक बरस पहले 
बता चुके है। उसके लिए श्र॒क्षर जोड़-जोडकर वह किताब पढ़ना एक मुसोबत 
ही तो थो जिसे वह उसो दिन शुरू से भ्ाखिर तक पढ़ गई थी, जिस दिन 
उसके श्रब्बा उसके लिए खरीदकर लाए ये। 

झायक्रिज्ञ ने एक श्रेष्ठ विद्यार्थों के रूप में सात वर्षोष स्कूल की शिक्षा 
समाप्त की। स्थानीय पुस्तकालय में जितनो भी पुस्तकें थीं, सप्ती उसने 
पढ़ डाली थीं। उसे श्रपना भविष्य साफ़ दिखाई दे रहा था-तोन वर्ष तक 
माध्यमिक स्कूल की पढ़ाई झ्ौर उसके बाद वही कृषि संस्थान, जहां सेम्र 
मे अपनी पढ़ाई को थी। वह एक पढ़ी-लिखो कृषिविशेषज्ञा बनकर अ्रपने 
कोलखोज़ में सौटेगी। 

यूं तो श्रायकिज्ञ उसो साल के बसन्‍्त में संफटकालोत स्थिति पंदा होने 
पर श्रपनी योग्यता दिषा चुको थो। 

आकाश साफ़ था और धूप जिलो हुई थो। दिन था ख़ुशी से भरपूर, 
भ्राश्चयों का संकेत लिये हुए-ऐसा दिन जो चढ़ती जवानों के दिनों में 
बहुत समय तक याद रहता है। प्रायक्रिज् श्लोर सातवें दर्ज फी दूसरी 
लड़कियां पहाड़ी खेतों में किसानों फो मदद के लिए चल दीं। सदा को 
भांति, लाला और मेहरी, दो छोटो लड़कियों ने भायक्तिज्ञ से कहा कि वह 
उन्हें भो साथ ले ले। सो थे भो साथ हो लीं। 

ये दोनों लड़कियां ग्रापक्तित़ को परछाइयां कही जातो थीं श्रौर सचमुच 
हर जगह हो उसके साथ-साथ रहतो थीं। वे एक दूसरो से बिल्कुल भिन्‍न 
होती हुई भी पवकी सहेलियाँ थों। झेपू , गुपचुप, लम्बो-लम्वी टांगें- यह 
थो मेहरी। उसका बाप भुराद भ्रलो पहाड़ी चोटियों पर रहता था। वह सिर्फ़ 
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उन्हीं दिनों नोचे श्राता जब श॒ुयाई श्रोर फटाई पूरे जोबन पर होतो। ताता 
थी गोल-सटोल श्रौर मोटी, व मचातो थो शोर। वह प्लालिमजान दो 
बहन थी। प्रालिमजान उस समय युवा कम्युनिस्ट सोग का सेपेद्री पा। 
इन दोनों लड़कियों को सूरतें प्रतग-प्रतण थों, स्वभाव और पसरदें जुदा- 
जुदा थीं। उनकी दोस्ती फा राज़ छिपा यथा प्रायकि्ष के प्यार में, 
आयक्तिज़् के प्रति उनके निष्फपट, प्रंधे और निस्सवाय प्रेम में। 

वे ढालू और तंग पगडंडी पर चलतो हुई दरें तक पहुंच चुकी थीं। 
बसन्‍्त कौ प्यारी-प्यारी धूप लड़कियों के चेहरों फो सहला रही थी। हग 
थी बिलौरी, छनो-छनो। मीचे फो तरफ़ सेव के पेड़ों पर फूल प्रा चुहे 
थे। फुछ ऊपर को पेड़ फूलने ही लगे थे। और चोटी पर, दरें के पास घाह 
की कोमल झौर हरो-हरी पत्तियां दियायो देने हो लगी थीं। 

लड़कियां घोटो पर पहुंचों श्लौर श्राराम करने के लिये बढ गयों। तो 
झायकिज़ ने यह देखा कि दरें के यायों ग्रोर वाला एक भारी पत्थर शमीत 
पर पड़ा हुआ है, जबकि यह यह झ्रच्छी तरह जानती थी कि वह सोधा 
खड़ा रहता था श्रौर उसको थारोक नोक झाकाश की झोर उठी रहती पो। 
प्रायकिज़ ने अ्रपनी सहेलियों फो वहीं छोड़ा श्रोर जांच-पड़ताल फरने के 
लिये उस तरफ़ चल दो। पत्यर को हिलाना-डुलाना काफ़ी मुश्कित कीम 
था, सगर फिर भो किसी ने इतना फरने की तकलोफ़ की हो थो। चट्टानों 
के टूटकर गिरने का भो यह मौसम नहों था। शभाण्िर किसे इसे गिराने 
की ऊरूरत हुई श्रौर सो भी वयों ? श्रचानक उसके पांवों फे बिल्कुल पास से 
ही पक्षियों का एक दल ऊपर को उड़ा। 

श्रायक्रित ने पत्थर के प्रासपास चवकर लगाया और घास में गेहूं के 
कुछ दाने पड़े हुए देखें। 

उसके मन पर पहलो प्रतिक्रिया जो हुई यह थी डर की। प्रो तो 
वह उस स्थिति को श्रच्छी तरह समझ भो न पाई थी। पत्थर के नोचे से 
उसे एक फटी हुई घोरो का कोना दिखाई दे रहा था श्रौर तब वह यह 
समझ गयी कि यहां फोई भ्रपराध किया गया है। 

झापकि फो सहेतियों ने उसे पुकारा। उसे लाला का जोरदार ठहाकी 
सुनायी दिया। मगर प्रायक्रिज़ तेक्नी से नोचे को तरफ दौड़ गयी, जल्दी 
से घूमो भोर अखरोट फे पेड़ों के बीच जा छिपो। 


४० 


उसे सोचना-समझना था। इस बात का पता लगाना था कि कोलखोज्ध 
हा गेंहूं किसने चुराया, किसने छिपाया। सगर सोचने-विचारने फो कुछ 
वरूरत हो न थी-मामला बिल्कुल साफ़ था। भेहूं की बोरियों को वहां 
ते ले जाने फा काम उसके अपने ए्फ़्र मामा के ज़िम्मे था। बोरियां लादकर 
ने जाने का फाम सिर्फ़ वही करता था भर इसलिये श्रगर कोई उन्हें चुरा 
प्कता था, तो वही। 

स्कूली पायनियर संगठन की नेत्नी थी अ्रध्यापिका जुहरा। उसकी 
प्रायक्रिज् के बारे में बहुत हो श्रच्छो राय थी। “कोलखोजत़ को लूटनेवाले 
इस झ्रादमी को समझा क्या जाये? वह समाज का दुश्मन है, जान-बूझकर 
हानि पहुंचा रहा है। वह हमारी सारो सोवियत भूमि का दुश्मन है, मेहनत 
करनेवाले कामगारों का बरो है। घह श्रनाज नष्ट करनेवाले कीड़ों से भी 
कहीं श्रधिक बुरा है...” 

अरब कया लाम था तर्क-वितक से“ शफ़्र भामा कोलज़ोज्ञ फा दुश्मन 
तो था हो। 

मां को जब यह मालूम होगा तो उसके दिल को भारी धवका लगेगा। 

शझ्रायक्षित उठो , उसमे भ्रपने बाल ठीक किये और धीरे-घोरे गांव की 
तरफ़ चल दो। प्यास के सारे उसका गला सूखा जा रहा था । पगडंडी 
के दोनों तरफ़ सेबों फे पेड़ फूले हुए थे। भ्रायक्रिज्ञ को लगा कि पिछली 
वार जब उसने इन पेड़ों को देखा था, तब वह बहुत ही छोटी-सी लड़की 
थी। इतनो थोड़ो-सी देर में मानो इतता ज्यादा वक्‍त बीत गया था। 

स्कूल फी देखभाल करनेवालो श्रौरत ने श्रायक्रिज़ को बताया कि 
जुहरा को टेलोफ़ोन करके झिला पार्टी कमेटी के दफ्तर में बुला लिया 
गया है और यह कि वह सन्ध्या तक नहीं लौटेगी। 

“मं शाम होने तक इन्तज़्ार नहीं कर सकती,” झायक्िज्ञ इतना फहकर 
बाहर चली गई। 

वह शाम होने तक इन्तज्ञार नहीं कर सकतो थी -दर्रा सूना पड़ा था, 
सभो लोग बहहर खेतों में काम कर रहे थे। अंधेरा होते ही णफ़्र म्गमा 
या तो झनाज लाद ले जायेगा या फिर कहाँ दूसरी जगह छिपा देगा. «« 

किस्मत ने उसका साथ दिया-सभोी फोमसोमोल सदस्य तो बाहर 
खेतों में फाम फर रहे थे मगर उनका सेक्ेट्री श्रपने दएतर में बेठा हुप्ना 
कुछ लिखने में व्यस्त था। 


डे 


उन्‍हों दिनों नोचे श्राता जब बुवाई और कटाई पूरे जोवन पर होतो। साता 
थी गोल-मटोल श्रौर मोटी, स्र,व मचाती थो शोर। वह भ्रालिमजान हो 
बहन थी। श्रालिमजान उस समय युवा कम्युनिस्ट लोग का सेक्रेट्रो पा। 
इन दोनों लड़कियों फो सूरते शझ्रलग-प्रलग थीं, स्थम्ाव झौर पतरदें जुदाः 
जुदा थीं। उनकी दोस्ती का राज़ छिपा था झायक्वित़ के प्यार मे, 
ध्रायकित के प्रति उनके निष्कपट, अ्ंघे झ्ौर निस्स्याय प्रेम में। 

वे ढालू भ्रौर तंग पगइंडी पर चलतो हुई दरें तक पहुंच चुकी पीं। 
बसनन्‍्त की प्पारो-प्पारो धूप लड़कियों के चेहरों को सहला रही पो। हवा 
यी बिलोरी, छनी-छनो। नीचे कौ सरफ़ सेव के पेड़ों पर फूल प्रा चुरे 
थे। कुछ ऊपर को पेड़ फूलने ही लगे थे। श्रोर चोटी पर, दरें के पास घात 
फी कोमल और हरी-हरो पत्तियां दियायी देने ही लगो थों। 

लड़कियां चोटो पर पहुंचीं झोर झ्राराम करने के लिये बैठ गयों। ते 
प्रापक्रिज़ ने यह देखा कि दरें के यायों ओर थाला एक भारी पत्थर उमीर 
पर पड़ा हुप्ला है, जबकि वह यह अच्छी तरह जानती थो कि यह सीधा 
खड़ा रहता था श्रौर उसकी यारौक मोक भ्राकाश की ग्रोर उठी रहतोपी। 
श्रायक्रिज ने श्रपनो सहेलियों फो वहाँ छोड़ा झौर जांच-पड़ताल करने के 
लिये उस तरफ़ चल दो। पत्थर को हिलाना-डुलाना काफ़ी मुश्किल कीम 
था, सगर फिर भो किसो ने इतना करने फी तकलोफ़ को ही थी। चट्टानों 
के टूटकर गिरने फा भी यह मौसम नहीं था। झाज़िर किसे इसे गिराने 
की जरूरत हुई और सो भो फपों? श्रचानक उसके पांवों के बिल्कुल पात से 
ही पक्षियों का एक दल ऊपर को उड़ा। 

प्रायक्रित ने पत्थर के प्रासपास चक्कर लगाया झौर घास में गेहूं के 
कुछ दाने पड़े हुए देख। 

उसके भन पर पहली प्रतिक्रिया जो हुई वह थो डर फो॥ पभ्रभो तो 
वह उस स्थिति को भ्रच्छी तरह समझ भो न पाई थी। पत्थर के नौचे से 
उसे एक फटो हुई योरी का कोना दिखाई दे रहा था झौर तब वह यह 
समझ गपी कि यहां फोई अपराध किया गया है। 

भ्रापकिस को सहेलियों ने उसे पुकारा। उसे लाला का श्ञोरदार ठहाका 
सुनायी दिया। सगर झ्ायकिज् सेजो से नौचे को तरफ़ दौड़ गयी, जर्दी 
से घमो झौर प्रथरोट के पेड़ों के बीच जा छिपी॥१ 


४० 


उसे सोचना-समझना था। इस बात का पता लगाना था कि कोलखोज 
फा गेहूं किसने चुराया, किसने छिपाया। मगर सोचने-विचारने को कुछ 
जरूरत ही न थो-भामला बिल्कुल साफ़ था। गेहूं की बोरियों को वहां 
से ले जाने का काम उसके श्रपने ग्रफ़ूर मामा के जिम्मे था। बोरियां लादकर 
ले जाने फा काम सिर्फ़ यही करता था औ्रौर इसलिये श्रगर कोई उन्हें चुरा 
सकता था, तो बहो। 

स्फली पायनियर संगठन की नेत्नी थी प्रध्यापिका जुहरा। उसकी 
झायक्षिज़ के बारे में बहुत ही श्रच्छो राय थोी। “कोलक्ोज़् को लूटनेवाले 
इस भ्रादमी को समझा क्या जाये? बह समाज का दुश्मन है, जान-बझकर 
हानि पहुंचा रहा है। वह हमारी सारी सोवियत भूमि का दुश्मन है, मेहनत 
करनेवाले कामगारों का बरी है। वह अनाज नप्ट करनेवाले फीड़ों से भी 
कहों भ्रधिक बुरा है...” 

झव व4या लाभ था तऊं-वितर्क से-ग़फ़्र मामा फोलस्लोज्ञ का दुश्मन 
तो या हो । 

मां को जब यह मालूम होगा तो उसके दिल को भारी धक्का लगेगा। 

झ्रायकिज्ध उठी , उसने श्रपने थाल ठीक किये और धीरे-घोरे गांव की 
तरफ़ चल दो। प्यास के मारे उसका गला सूखा जा रहा था । पणडंडी 
के दोनों तरफ़ सेबों के पेड़ फूले हुए थे। 'श्रायकिज्ष को लगा कि पिछलो 
बार जब उसने इन पेड़ों को देखा था, तब वह बहुत ही छोटी-सो लड़की 
थी। इतनी योडो-सी देर में मानो इतना ज्यादा वक्त बीत गया था। 

स्कूल फी देखभाल करनेवाली झौरत ने श्रायक्रित को बताया कि 
जुहरा को टदेलोफ़ोत फरके झिला पार्टी कमेटी के दफ्तर में बुला लिया 
गया है श्रौर यह कि वह सन्ध्या तक नहीं लोटेगी। 

“मे शाम होने तक इन्तज़ार नहीं कर सकती,” झ्रायक्तिज्ञ इतना फहफर 
बाहर चली गई। 

वह शाम होने तक इन्ततज़्ार नहीं कर सकतो थो-दर्रा सूना पड़ा था, 
सभो लोग बाहर खेटों में काम कर रहे थे। अ्रंधेरा होते ही गफ़र मामा 
या तो प्ननाज लाद ले जायेगा या फिर फहीं दूसरों जगह छिपा देगा. .« 

किस्मत ने उसका साथ दिया -सभो फोमसोमोल सदस्य तो बाहर 
पेतों में फाम कर रहे थे मगर उनका सेकरेंट्रो श्रपने दफ्तर में बंठा हुग्रा 
फुछ लिखने में व्यस्त था। 


४१ 


“सलाम, पभ्रालिमजान-प्राप्रा ,” श्रायकिय ने अंची प्ावात में कहा, 
“में एक ज़्हूरी काम से भ्राई हूं।” 

बात फरने का प्रन्दात्ष गम्भोर था, सेफेड्री मुस्कराता हुप्ना उठ छड़ा 
हुप्आा। बह बहुत लम्बा, दुबता-पतला युथक्र था। उसकी छातो झ्ौर 3| 
बस भ्रमी भरने ही लगे थे। उसमें श्रौर उसकी वहन लाला में कोई समातता 
न भी। 

उसने झ्रपना हाथ झ्रायकिस के सिर पर रण दिया। 

“बताभ्रो भ्रपना ज़हूरो फाम, लड़कौ। उम्रताक-प्रता की बेटों हो 
न तुम है १४ 

प्रायकफिजझ ने ध्पने सिर को एक झटका दिया। झ्ालतिसजान की हाए 
हवा में तंरता-सा रह गया। 

“बढ जाम्ो,” ग्रामकिल ने झटपट फहा झौर ख़.द भी फ़ौरन हो 
बैठ गयो। 

जसे ही श्रायक्रिय में अ्रपनी वात कहनी शुरू की कि झालिमजात को 
मुस्कान न जाने कहां गुम हो गयी झ्रोर वह बड़े ध्यान से उसकी बात सुनने 
लगा। उसने झ्रायकिज्ञ को न तो कहीं रोका, म टोका। प्रायक्तिज़ के 
चेहरे पर भ्रपनी आंखें जमाये वह गम्भीर होकर उसको बात सुनता रहां। 
आ्रायकिज़् को उसका यह ढंग बहुत पसन्द श्राया। श्रायकिजत जो ईछ उते 
या तो बता न सको या बताना न चाहतो थी, झ्रालिमजान घह सभो 52 
ताड़-भांप गया। वह जानता था कि पहाड़ की चोटो पर भारो पत्थर के 
नोचे दबी हुई वे कम्बक़्त बोरियां ही प्रायकिस के दिल पर एक झांरोबोर 
बनो हुई हे। 

“शुक्रिया, लड़की,” प्रापकित जब झपनी बात पूरो कर घुकी तो 
ग्रालिमजान ने कहा। 

४शुक्रिया, ” प्रलालिमजान ने दोहराया और उससे हाथ मिलाया। 
“हम उसे गेहूं न ले जाने देंगे।” भ्रायकिज़् , प्रालिमजान के मज़बूत हाय 
को श्रपने छोटे-से हाथ में यामे थी। श्रायक्रित ने महसूस किया कि वह 
प्रालिमजात पर पूरी तयह भरोसा कर सकती है। झायकिस उसकी प्रांणों 
में झांककर देखने के लिये श्रौर नज़दीक झा गयी। 

“पतन्तर के दिनों में मे स्कूल सोटकर प्राठवें दर्जे को पढ़ाई शुदः करना 
चाहती थी झौर माध्यमिक स्कूल को पढ़ाई समाप्त करके कृषि संत्यान 


डरे 


में जाने फी सोच रही थी,” उसने कहा, “मगर श्रव भे यह सोचती हूं 
कि मेरी पढ़ाई कुछ वक्‍त तक बन्द रह सकती है। तुम कया सलाह देते 
हो, आलिमज्ान-प्राग्रा ? झगर में खुद भ्रपने हाथों से कुछ बुदाई श्रोर 
कटाई कर डालूं तो कया यह बेहतर नहीं होगा? घोर ने जो गेहूं चुरा 
लिया है उसकी कमी तो पूरो हो जायेगी न?” 

धायकिज्ञ के मन के प्रन्दर जो उचत-पुयल भच रही थी, भ्रालिमजान 
ने उसको सराहना फी। उसके दिल में उसके प्रति एक भाई के से स्नेह 
का तुफ़ान उमड़ शब्राया। यह उठा और इस तूफान पर फ़ाब पाने के लिये 
कमरे में इघर-उघर चक्‍कर काटने लगा। 

# हमारा कोलछसोज्ञ इतना गया-बीता नहीं कि हम श्रपने बच्चों को 
काम करने के लिये भजवूर करें,” उसने कहा, “तुम एक ग्रतत नतीजे 
पर पहुंची हो,” बहू कहता गया, “तुम्हें एक भ्रच्छी भोर समझदार 
क्षिविशेषज्ञा बचना चाहिये-ठुम्हें तो जी-जञान से यही फोशिश फरनों 
चाहिये। सो स्कूल मत छोड़ना। जिंतनो श्रधिक मेहनत से पढ़ोगो, 
कोलज़ोज़् का उतना ही ज्ष्यादा भला होगा। श्र वह, जो हमारे कोलज़ोज् 
को सूट-खसोट कर हाथ रंगना चाह रहा था, उसे भ्रपने जुर्म फी सत्ञा 
भुगतनोी होगी।” 


१६४३ की गर्मी के दिन थे। 

आलिमजान कभी का भो्ें पर जा चुका था। 

अ्रलीशेर श्रौर तम्र भी भोयें पर थ्रे। फभो-कर्मार उनके ख़त झाते। 
खत संक्षिप्त होते भ्रौर जल्दी में लिखे हुए। मगर भ्रायक़रिश तो उनमें ऐसे 
खो जाती गोया वे श्रच्छें-लम्बे उपन्यास हों। 

लड़ाई शुरू होने फे कुछ हो पहले कोलप्ोज्ञ ने उम्रज्ञाक-झता के लिये 
एक बड़ा सकान बनवा दिया था। अपने बेटों को लड़ाई में भेजने के बाद 
तो खालबोबी काफी बढ़ी-बुढ़ी श्रोर जुटी-लुटी-सो दिखायी देने लगो। वह 
श्रपने बेटों के खत उन कमरों में रखतो जो उनके अ्रपने होनेवाले ये। 
उसकी नज्ञर में दो लड़कियां भी थीं। वह चाहतो थी कि उसके लड़के 
उन्हीं से शादी करें... 


डरे 


प्रायक्रित्त की श्रपनी परेशानियां थों, उसफे श्रपने मन का ऊहापोह 
था। श्रभी तो स्कूल का एक और साल बाफ़ो था श्रोर उसके बाद कातिज। 
सगर क्‍या यह अपनी चिन्ता का यकत था? प्रपनों पढ़ाई फो फिक्र करते 
का समय था? इस यक्‍कत तो सभो के सामने एक ही लक्ष्य था -जो-जात 
से देश की मदद करना, जसे भी हो लड़ाई जोतना। इसके लिये मोर्चे 
पर जानेवालों फा कोल्ोज्ञ में छोड़ा गया काम सम्भालना ज्ञहरों या। 
शुरू-शुरू में उसे काम झोर पढ़ाई, दोनों को एकसाथ निभाना मुश्ित 
लगा। मगर फिर उसने मन हौ मन सोचा कि “मोर्चे पर लड़नेवाले फ़ोजियों 
को फंसी हालत होगी ? श्रालिमजान का क्या मुझसे बुरा हाल नहीं होगा ! 
में पढ़गी श्रौर फाम भो करूंगो। जहां तक कालिज का ताल्लुक है तो 
तो मे पत्न-व्यवहार पाठ्यक्रम द्वारा पूरा फर लूंगी। 

कोलखोज्ञ फा काम करतों औरतें, कमउम्न के लड़के-लड़कियां प्रोर 
बूढ़े लोग। श्रायकिज़्, कोलख़ोश के उपाध्यक्ष का काम भी करती प्रोर 
कोमसोमोल संगठन के सेक्रेटरी का भी। जितना बहू फर सकतो थी। काम 
उससे कहीं ज़्यादा या। मगर उसने पढ़ाई जारी रखी। 

ब्रा़्तिर उसे झालिमजान का खत मिला-बहुत इन्तज्ञार के बाद) 
उसके श्रन्दर से श्रावात्ञ भ्रातो यो कि यह ख़त लिखेगा जहूर। वह रातें 
भर उस छत का जवाब लिखती रहो। पआालिमजान के जाने के बाद 
कफोलखोज़ में जो काम हो चुका था, उसने विस्तारपुर्वक इसका वर्णन 
किया और यह भी लिखा कि निकट भविष्य में उनकी क्या योजनाएं हैं। 
इसके बाद तो सवालों को भरमार थी। प्रायक्रिज्ञ ने झ्रालिमजान से प्रार्यता 
की कि वह उसे उसके पद्च का उत्तर झवश्य दे और एक मिद्न के नाते 
प्रपनी सलाह भी दे। उस छत में उसके सभो तरह के समन्‍्देह थे। 
शिकायतें श्रोर झाशायें थों। 

इसके बाद तो घिट्ठी-पत्री का सिलसिला झ्ालिमजान के सेना से छुट्टी 
पाने के समय तक निपमित रूप से जारी रहा। उनके ख़त मित्रों जँसे होते 
झऔर उतमें वे खुलकर झपने मन को बातें कहते। इन्हों ख़तों में फव भौर 
कसे उनका प्रेम प्रगट हुप्रा, इसका मे तो प्रापकिज्ञ को पता लगा शोर न 
ही भ्रालिमजान को। 

फिर बसन्‍्त झा गया था। जिस समय श्रायकिज् श्रपनी परीक्षाओं को तंपारी 
में जुटी हुई थी शोर शातिमजान बलिंन के नज्जदोक मोर्चे पर लड़ रहा था। 


ड४ड 


उम्रज्ञाक-प्रता फे घर में मातम छा गया। तंमूर लड़ाई में मारा गया श्रोर 
कुछ ही भर्से वाद श्लीशेर। 

जब यह बुरी ख़बर श्रायी तो उम्रज्ञाक़-पता उज़्वेक जनतन्त्र के किसानों 
की एक सभा के सिलसिले में ताशक़न्द गये हुए थे। वह झपने को जवान 
महसूस करते हुए ख़ _श-ज़ श लोटे, बोवो श्रोर बेटी के लिये उपहार भी 
छागे। दहलोज्ञ पार करते ही पह यह समझ गये कि जो कुछ बुरे से बुरा 
हो सकता था, घह हो चुका है। ख़ालबोबी दस्तरख़ान के नज़्दोक ऐसे बेठी 
थी मानो पत्थर हो गयी हो। मेज पर झ्रांखों को चोधियाता हुआ सफ़ेद 
मेज़्पोश बिछा था झौर काशाज्ञ के दो पुज्ञे पड़े हुए थे। हर पुरे के पास 
कुछ पदक रखे ये। 

“बया यह सच है?” उम्रत्ाक़-श्रता ने बुझी-सो श्रावात्ञ में पूछा। 

“हां,” झायक्रिज्ञ ने जवाब दिया और उसका सिर झुक गया। 

उम्रज्ञाक-भ्रता ने पदक उठाये, उन्हें भ्रांखों के पास किया श्ौर टकटकी 
बांधकर देखते रहे। एक पदक का किनारा दूटा हुप्रा था। गोली मा छर्रा 
यहीं लगा था। उम्रज्ञाक-ध्रता फ़्शं पर गिर गये झ्रोर सन ही मन 
रोते रहे। 

शायद जीवन के ऐसे हो दारुण दुख के क्षणों में ही प्रामक्रिज्ञ फे साथे 
पर शोक की पहली रेखा उभरी। 

बेटे जब से लड़ाई में गये थे खालबीदो एड्ी-चोटी का पसीता एक 
करके कोलखोज्ञ में काम करती थी। वह कभो छुट्टी न लेती और हमेशा 
यही कहतो कि लड़को के सही-सलामत घर लोट श्राने पर ही छुट्टो लेगो। 
भ्रब वह घोबीसों घण्टे बेठी रहती, ग़म में डूबी हुई सो, बहूरी श्रौर गंगी 
बनी हुई। श्रपनी बेटी के पझ्रांसुओं तक की भी परवाह न फरतो॥ इस 
भारी धवके को सहने फ्री उसमें हिम्मत न रही थो। कुछ हो श्रर्से बाद वह 
इस दुनिया से चल बसी। घर भर पर गहरे दुख को छाया पड़ गयी, सभो 
मातम में डूब गये। 

इस सदमे से बूढ़ें उम्रश्नाक़ृ-परता की पीठ तो झक गयी, सगर पझ्रात्मा 
फी दृढ़ता चट्टान को तरह मज़बूत बनो रही। 

“बरो,” बोदो को दफ़्नाने के फ़ौरन ही बाद उस्रज्ाक-प्रता ने 
ग्रायक्तिज् से फहा, “श्रजीशेर श्रौर तैमूर तो न रहे सगर उनके साथी तो 
झभो तक मोर्चे पर डटे हुए हैँ। बलिंत भी प्मो तक जोता नहों गया। 


है 


मेरे बेटों के साथियों को रोटो फो ज़हरत होपी। मुशे बताप्रो मेरी यिव्या। 
पया हम उनको पहले से भ्रधिक सदद नहीं कर राकते ? बयां पहले रो रुपादा 
मेहनत करना मुमकिन नहों?” 

इसफे बाद तो उम्रत्ाक़र-प्रता झ्पने काम पर ऐसे टूट जँसे कोई पता 
जानवर फिसी शिकार पर दूटता है। भ्रापक्रित समझ गयी फि कड़ा परिश्रम 
फरके वह झपना दुख कम करने की कोशिश कर रहे हे। फाम हो दर्द को दवा 
है। मगर फिर भो दुख फर्मी-कभों बालों जोत ही जाता। तब उप्रवार 
झता अपने बेटों के कमरों मे चले जाते झोर उनके कपड़ों मे मुंह छिपाकर 
फूट-फूटकर रोते । 

यह श्रपने सन में सोचते कि भ्रायक्रित यह सब कुछ नहीं जानतो। 
भगर वह सब कुछ जानती थी। वह बड़ी कोशिश करके, भपने भब्बा को 
खातिर, जंसे-तंसे श्रपते श्रांसुझ्ों पर क़ायू पाती। उम्रजाक्र-भ्ता के ढुव का 
ज्वार जब उतर जाता तो झापकिज्ञ बड़ी शान्त-सो भुद्रा बनाये हुए फमरे 
में जा पहुंचती श्रौर उन्हें वाहर ले जाती। 

बूढ़े बाप के दिल फा जद़्म भर रहा था, मगर अहुत घोरे-धीरे। 5० 
समय बाद घातक दुख को जगह ले ली चिन्तन और उदासी ने। दुष के 
साथ होनेवाले श्रपने संघर्ष में उम्रज्ञाक़-प्ता ने जोत हासिल कर सी थी। 

उम्रज्ञाक़-प्रता का नाम न केवल गांव के लोग ही, बल्कि खिला भर 
के सभी लोग जानते थे। वे सभो उनकी बहुत इद्ज़त फरते थे श्रौर उन्हें 
समझदार, ईमानदार और मेहनती झ्रादमी भानते थ्े। झ्रव थे लोग उतकी 
झौर भो झ्रधिक सम्मान करने लगे। थे उनको झ्ात्मा को दृढ़ता झोर उत्तका 
निखार-सोंदर्य भी देख चुके थे। “हमारे दो अ्रफसरों के भ्ब्बाजान, ” वे 
उम्हे श्रव इस तरह पुकारने लग्े। उम्रशाक-श्रता के काम्र का श्रपता एक 
झलग झौर ऊंचा स्थान था। 

जिले के भ्रधिकारीगण अकसर इनसे मिलने झाते, थे मं केवल भद्धा 
के फूल ही घेंट फरते, बल्कि प्रवन्ध सम्बन्धी बहुत-से सवालों के बारे में 
इनकी राय भी लेसे। 

लगता था फि भ्रायकिज का मुश्किल समय ख़त्म हो गया है 
क्योंकि उसके शभ्रब्बा को श्रव उसके सहारे को ज़रूरत न रहो थी। वह 
जब कुछ सम्भल गये, तो आयकिज्ध फो अपने दुख को फटुता, जो कुछ 
छिन गया था; उसको कभी पृत्ति म होने की बात बुरी तरह खटकने लगो। 


डर 


भाई न रहे थे, मां भो छोड़ गयी थी। उसे सहारा था तो फेवल 
झ्रालिमजान फे ख़तों फा। इन पत्रों में सहानुभूति होतो थी, सुझ-बून्च होतो 
थी श्रौर होता था मूक प्रेम का संकेत। 

झालतिमजान ने श्रपने एक पक्ष में लड़ाई के दिनों के श्रपने एक मित्र 
के बारे में लिखा: 

“ज्ुरू से ही हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ हैं। अमंनो में भो 
हम इफट्टे रहे है। मेरे इस साथी का नाम है-प्रिगोरी इवानोविच पेत्नोव । 
उसे श्रब सेना से छूट्टो दे दो गयी है। मुझे तुम्हें एक छोठा-सा राज्ञ बताना 
है, प्रायकिज्। दर शभ्रसल यही वह राज़ है जिसने हमें लड़ने श्लोर जीतने 
को ताक़त दी। यह राज़ एक कहानी है जो में भ्ौर प्रिगोरी, बारी-बारी 
से एक दूसरे को सुनाते थे। जंसे-जंसे हमने वह कहानी सुनायी, बेसे-वंसे 
वह लम्बी, और लम्बो होतो गयी। 

“थह कहानी दो लड़कियों के बारे में है। दो फ़ौजियों को मोर्चे पर 
भेज दिया गया श्र उन दो लड़कियों ने घर पर उनका काम सम्भाला। 
शायद थे इन फ़ौजियों को थोड़ा-सा प्यार भो करतो थीं... ये लड़कियां 
उन्हें प्यारे-प्यारे खत लिखतो थीं। हर ख़त के साथ हमारो फहानी लम्बो, 
ज्यादा दिलचस्प और घटनापूर्ण होती गयी। एक लड़की का नाम था वाल्यथा। 
प्रिगोरी श्रपनी कहानियों में वात्या के ख़तों के कुछ हिस्सों का जिक्र करता। 
दूसरी लड़को का नाम था झायक्रिज्। भ्रायक्निज्ञ के ख़तों के कुछ हिस्सों 
फो चर्चा में करता। तुम मेरी बात बिल्कुल सच मानना “-मुसोबत शोर 
तकलोफ़ की घड़ियों में इन कहानियों ने हमें बहुत सहारा दिया। 

/ लड़ाई ख़त्म हुए ख़ासा प्रर्सा हो चुका। मगर कहानियां भ्राज भो चल 
रही है। प्रिगोरो तो वोल्गा प्रदेश में चला गया है श्रपनो वाह्या की खोज 
में, और मं... नाराज सत होना मुझसे, भ्रामक्तित, मेरे इस श्रजोब-से 
खत के लिये। भ्रौर यह बताने के लिये कि तुम सुन्नससे नाराज़ नहीं हुई 
हो, मेरे खत फा ज़रूर जवाब देना श्ौर लाला के बारे में सुझे सब कुछ 
लिखना। / 

नाराजगी ? क्या वह इस बात से नाराज़ हो सकतो थो? “श्रजोब 
ज़त” शायद पढ़ते हो वह इन शब्दों का सहो मतलब न समझ सको, 
इनको तह तक न पहुंच सकोी। झाछ्िर हुमा फ्या-यह तो ख़त ही है, 
वह खुद तो थात नहों कर रहा। लड़ाई खत्म हुई, जोत फा सेहरा रूस 
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के सिर बंधा। सैनिक घर लोट श्राये, मगर झह्लालिमजान को जमंतों में एप 
जानेवाले दस्तों के साय रोक लिया गया। 

प्रायक्रित इस समय पत्र-ध्ययहार पादयत्रम के तौसरे थर्ष में थी।मगर 
याक्री के दो सालों में प्रत्यधिक कड़े परिथम को प्रपेक्षा थी। इसके तिपेपूर 
समय के विद्यार्यो के रुप में ताशफ़न्द के कालिज में जाकर पढ़ता उहऐ 
था। पर कोलफ्लोज्ञ फौ प्रययथ्यवस्था फो बहालो भ्रमी शुर हो हो रहो घो। 
प्रायकिज़ ने यह श्रनुमय किया कि ऐसे समय में काम-काज छोड़कर कातित 
में चले जाना, प्रपने कत्तंव्य के प्रति घहो बेयफ़ाई होगी। भायक्तिस ते 
बारे में श्रालिमिजान को लिपा और यह भाय॑ना फो कि यह उसकी समत्या 
सुलझाये । 

मगर उसे सा्ग दिखाने फा फाम झालिसजान ने नहों किया। 

जुलाई का भहोना या। झायफिय खेतों में काम कर रही पो! 
सहसा उसको नज़र कोलज्ोत के श्रध्यक्ष फ़ादिरोबव पर पड़ी। वह तेक-तेव 
क़दम बढ़ाता हुआ उसको तरफ़ भरा रहा था। उसके चेहरे पर परेशारो 
झलक रही थौ। 

“ज़रा सुनो तो, झ्रापक्रिज़, ” उसने कहा, “मुझ्तें सच-सच बताग्रो 

तुमने ज्ञिला पार्टी कमेटो को क्‍या कुछ लिखा है?” 

“नहीं तो, पषपयों ?” 

फ़ादिरोव को उसपर विश्वास म हुआ। यह उससे सवाल पूछता गया: 

“हो सकता है कि ठुमने कोई शिकायत को हो या कोई दूसरी पी 
ही थात हो, क्यों?” 

ग्रायकित्त को उसका थात करने फा यह ढंग अ्रच्छा नहीं लगा। 

“अप्तो सक तो इसको नौबत नहीं ञ्रापी। मगर यह कि कोई इत्र 
भी ऐसा नहीं करेगा इसका मुझे यकोन नहों! तुम तो पअ्रपनी इड्डत! 
प्रपने ऊंचे नाम के सिवां, दूसरी किसो चोज्ध का दुयाल हो नहीं करते |” 
खरी-खरी सुनाकर बह प्रपने काम की तरफ़ चल दी। 

फ़ादिरोव उसके साथ-साथ चलता गया झौर अपने हाथ हिलाता हा 
घबराया-सा कुछ बोलता गया: 

४ चली फहां जा रहो हो? मालूम भो है, उन्होंने तुम्हें खिला पार्दी 
फमेटी के दफ्तर में बुलाया है! मगर सवाल यह है कि किसलिये? क्यो ! 
बात तो यही समझ में नहों भरा रहो है! उन्होने तुम्हें फ़ौरन श्राने के लिपे 
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कहीं है, तुम्हें सौध पहले सेक्रेटरी के पासं जाना है। भ्रच्छी तरह समझे 
लो, तुम्हें फ़ोरन जाना है श्रौर मिलना है पहले सेक्रेटरी से। इसका तो सिर्फ़ 
एक हो सतलब निकलता है कि तुमपर कोई मुत्तीबत भानेवाली है। तुम्हें 
किसो शिकंज में जकष्ट देंगे।” 

४ अगर क्‍यों, सेने किया क्‍या है?” झ्रायक्रिज ने पुछा। “हमसे कोई 
प्रलती हुई है कया? या हमारा काम ढीला है?” 

क्ादिरोव अब साफ़ तौर पर परेशान दिखाई देने लगा था। 

“फ़िक्र मत करो, ऐव निकालना तो वे खूब जानते हे,” उसने 
हताश होते हुए फहा और भ्रपना सिर झटक दिया। संगर फिर अचानक 
हो उसके चेहरे पर चमक लोट झाई। उसे एक नई बात सुझो जिससे उसको 
फुछ हिम्मत बंधो, “मगर यह भी तो हो सकता है क्लि इसका ताललुक 
सिर्फ़ तुम्हों से हो? शायद उन्हें फोमसोमोल के बारे में कुछ पूछ-ताछ 
फरनो हो? झखर, जो भो हो तुम्हे जल्दी करनो चाहिपे। में उनसे कह 
श्रापा हूं कि तुम्हारे लिये धोड़ा तेयार रखें।” 

ब्रायकिज्त जब पार्टो कमेटी के दफ्तर में पहुंची तो पहले सेफ्रेट्री ने खड़े 
होकर उससे हाथ मिलाया। पहला सेक्रेट्री नाटे कद फा, पके बालोंवाला 
व्यक्ति था। उसके चेहरे पर कुछ ही समय पहले रोगमुक्त होनेवाले श्लादमो 
की सी झलक थो। 

सेक्रेटरी ने हाथ मिलाते हुए श्रायक्चिज् को बड़े ध्यान से देखा। 

/ जूराबायेव ,” सेक्रेट्री ने श्रपता परिचय दिया। 

“ग्रोह, साथी ज्राबायेव, कितने श्रधिक बदल गये हूँ झ्राप!” 
आयकिज्त श्रपतो हैरानी न छिपा सको। 

लड़ाई शुरू होने से पहले जूराबापेव श्रक्सर उनके कोलख़ोज़् में श्राता 
या और श्रायक्किज्ञ के श्रब्या से भी मिला-जुला करता था। श्रायक्विज्ञ ने 
कुछ ही समय पहले यह सुना था कि ज्राबायेव के बुरो तरह घायल हो 
जाने पर उसे सेना से छुट्टों दे दी गई है श्रौर यह कि वह पहले सेफ़ेट्री 
के अपने पुराने पद पर फिर से फाम फरने लगा है। 

“तुम क्या सोचती हो कि तुममे कोई तबदोलो नहीं हुई ?” जूरावायेव 
ने स्नेह से मुस्कराते हुए पूछा। “चार बरस पहले, ,जब मंने तुम्हें भ्ाज़िरी 
बार देखा था, तो तुम बिल्कुल बच्चो थों। भ्रच्छा प्र, श्पना हाल-चाल 
सुनाओ। ” 
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न जाने पयो श्रायकिज्त को भ्रपनी चार साल फो पूरी दास्तान मुरारे 
में कोई फठिनाई प्रनुभव न हुई। भ्रायकित ने उसे समो कुछ बताया पघो! 
यह फि जय मौत ने उसके दोनों भाईयों झोर मां को भो निगल तिया। 
तो उसके दिल पर क्‍या बीती, पया गुज़्री। जूराबायेव चुपचाप भुतता 
रहा। उसने श्रायकितत को रोका-टोका नहीं। 

जब बह अपनी बात पूरी कर चुकी तो जूराबायेव ने हार्दिक प्र 
सच्चे स्नेह से फहा: 

“तुम्हारे बारे में म॑ राभी कुछ जानता हूं, प्रायकिज़ । तुम्हें जो १7 
खोना-गंवाना पड़ा है, उसके लिये में तुमसे हानुमूति रखता हूँ) वग्हा 
भाइयों को म॑ श्रच्छी तरह जानता था, खालवीदी को भो में भूला हे 
हूं। लड़ाई ने हमसे हमारे बहुत बढ़िया श्रौर ईमानदार लोग छोन तिः 
है। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने एकाध बलि न दी हो।' 

क्षणभर फे लिये चुप्पो रहौ। श्रायकिज को सहसा इस बात का ध्याः 
श्राया कि इस प्रादमो ने ख़_द भी तो बड़ो मुसोवत उठाई है, उसकी झपन 
तुलना में कहीं भ्रधिक दुख झेले है। यह वह प्रादमो है जो शुरू से प्राढ़ि 
तक लड़ाई में लड़ा है, जिसने भ्रांखों के सामने मौत नाचती देखो है। प्रो 
ऐसा एक श्रादमी उसके प्रति संवेदना प्रकट कर रहा है! 

झ्रायकिज़ की शआ्ांखें छलछला भप्रायों। 

“पढ़ाई फंसी चल रहो है?” ज्राबापेव ने पूछा। 

“चौथे साल में पहुंच गयो हूं,” श्रायकिज्ञ ने जवाब दिया। बातचीः 
का रुख़ अप्रत्याशित ढंग से बदल गया था। 

#/ घत्ध-व्यवहार पाठ्यक्रम द्वारा?” 
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“श्रागें क्‍या विचार है?” 

झ्रायकिज ने कंधे झटके। 

४ यही पद्न-ध्यवहार पाठ्यक्रम जारी रखना होगा,” श्रायक्रिज्ञ ने 
जयाब दिया। “ कोलछोज में लोगों को कमोो है।” 

“मगर हमारो राय में तो तुम्हे ताशकन्द जाना चाहिये।” 

प्रायकिम ने हैरान होकर नज़र ऊपर उठाई। उसे श्रपने कानों पर 
विश्वास नहीं हो रहा था। 
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!४ कया मतलब झ्ापका ?” घह हकलायी। “यही कहा न श्रापने कि. .« 
भगर वयों .. . ! 

“हुम्हें इस बात से हैरानी हो रही है कि ज़िला पार्टी कमेटी भ्रपने 
विशेषज्ञों के प्रशिक्षण में दिलचस्पो ले रही है?” ज्राबापेव ने यह कहा 
और मुस्करा दिया। “मुझे कहना हो होगा कि खिला पार्टी फसेटी के बारे 
में तुम्हारों बहुत श्रच्छी राय नहों है।” 

“में माफी चाहतो हूं। मेरा मतलब यह था...” आयक्निज्ञ श्रपतो 
बात पूरी न कर सकी। 

“नहीं, तुम्हारे ल्िलाफ यह जुर्म तो रहेगा ही,” जूराबायेद ने 
कहा। वह लड़की को धबराहट का मजा ले रहा था। “मे तो यहीं बस 
नहीं कर सकता-मं जोर देकर यह कहता हूं कि तुम्हें ताशकन्द जाना 
चाहिये। 

इस तरह आझायक्रिज का सपना साकार हो ग्रया। ताशकन्द संस्थान 
में उसने दो बरस तक दिन शोर रात ख़ ब कड़ा परिश्रम किया। दो वरस 
बाद यह श्रच्छोी कृषिविज्ञा और कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्था बनकर 
भालतिनसाय में श्रपने घर लोौटो। 

फोलख़ोजत़् बदल चुका था। बच्चे बड़े हो गये थे श्रोर बड़े, प्रनुभव 
प्राप्त करके श्रधिक समझदार। श्रल्हड़ झौर गोल-मटोल लाला, श्रत् झ्च्छी- 
खासी ज़ बसतुरत लड़को बन गयी थो। वह श्रब भी गाती और पहले को 
तरह कहकहे लगातो थी, मगर श्रपने भविष्य-निर्माण के मामले में फाफ़ो 
गम्प्तोर हो चुकी थी। इसलिये वह हर वक्‍त कोलखोज्ञ के बास्ों में ही बनी 
रहती श्रौर बढ़े माली हलोमबाबा को मदद करतो हुई, जितना कुछ हो 
सकता, सीखतो भी जाती थो। श्रौर वह मेहरो, वह तो श्रभी भो पहले 
को हो तरह झेंपू यो झौर उसकी गतिविधि में श्रटपटापन भी बना हुमा 
था। ये तोनों सम्री बहनों को तरह मिलों। 

भ्रायकिद्ध के लौट झाने के कुछ महीने बाद उसे हलक़ा-सोवियत में 
प्रतिनिधि श्रौर बाद में श्रालतिनसाय हलका-सोवियत की भश्रध्यक्षा चुन 
लिया गया। 

यह बहुत बड़ो जिम्मेदारी का काम था। श्रक्‍सर श्राधो रात गये वह 
दायचोवबार पर सवार होकेर जिला पार्टो फमेदो के दफ्तर में जा पहुंचतो 
भोौर ज्रावापेव को भदद झौर सलाह हासिल करती। श्रायक्रिदध को 
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जूराबायेव फा लैम्प जलता मिलता और क्ागछों के एक बड़े ढेर के ऊपर 
उसकी हथघड़ी चसमकतो दिखाई देतो। फाम फरते हुए वह पपनो 
घड़ी उतारकर मेज पर रख देता था। “मेने सब छझुछ गड़बड़ कर डाता 
है,” झ्राधी रात के वक्‍त धोड़े को सवारी करते हुए श्रायकिश मन हो 
सन सोचती । वह अपने को झौसत दर्जे की योग्यता रखनेवालोी समझतों प्रो 
यह अनुभव करती कि उसकी श्रयोग्पता हो सभी मुसोबतों के लिये 
जिम्मेदार है, कि यह भारी जिम्मेदारी के इस काम को सम्मालने में प्रतमय 
है। वह बड़ी मुश्किल से श्रपने श्रांसुओं पर क़ाब्‌ पातो हुई, हताश ग्रोर 
घवरायौ-सी , जूराबायेव के सामने जाती श्रौर बेचेनी से उसके कुछ बोतने 
फा इन्तजार करतो॥ 

“कहो झायकिज्ध , क्या मामला है?” जूराबायेव पूछता। ४ अपनों तभी 
परेशानियां कह सुनाझ्रो। पार्टो तुम्हारों मदद फरेगी।” 

पार्टी... फम्यनिस्ट पार्टों से बद़ुकर और भो फोई चोत इतनो पर्ित 
है जिन्दगी में? श्रायकिज्ञ, पार्टो फे बाहर, पार्टो से श्रलग अपने श्रश्तित 
को तो कमो कल्पना भो भ कर सकतो थी। जूराबायेव ने उसे लेनिन के 
बताये हुए मार्ग पर चलने को शिक्षा दी थी“ श्रपने काम में भोर प्रपनो 
निजी शिन्दगी में भो। 

जंसे-जंसे आायकिज़ का श्रनुभव बढ़ा, उसे यह बात श्रधिक स्पष्ट होती 
गयी कि सिंचाई को व्यवस्था किये बिना पहाड़ के दामनवाले क्षेत्रों का कोई 
प्रविष्प नहीं हो सकता। 

भ्रालिमजान के साथ उसका जो पत्र-व्यवहार चल रहा था उससें सिंचाई 
को समस्या फो प्रधिक से श्रधिक प्रमुय स्थान प्राप्त होता जा रहा पा! 

इनके बीच पिछले पांच बरसों से लगातार पत्न-ब्यवहार चल रहा भी 
भ्रौर भ्रव भ्रचानक हो ध्रालिमजान ने ख़त लिखने बन्द कर दिये पें। 
प्रायकिस़ के श्रन्तिम चार पत्रों का उसे श्रभो तक जवाब नहीं मिला था! 
यह बहुत चिन्तित थी। 

एक दिन वह थोड़े पर सवारी करतो हुई कोकताग के दामन में उगे 
प्रधरोट के पेड़ों के झुरमुरों फो पार कर रही थो कि श्रचानक ही उसकी 
नंतर पग्रालिमजाब पर पड़ो। सिपाही घर लौट रहा यथया। 
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दि 


फोलख़ोतल के पार्टो घ्यरों को बठक भ्राध धणष्टे में शुरू होनेवालो थी। 
छोटे-से फमरे में श्रालिमजान प्रकेला ही श्रपनों मेज पर काम में जुटा था। 
जब कप्नी यह किसी काम में घुरी तरह उलझता था तो श्रपने बालों फो 
खींचता श्रौर इधर-उघर बियराता रहता थां। यह उसकी श्रादत थी श्ौर 
इस समय भी वह यही कर रहा था। यह अपने भाषण के लिये महत्वपूर्ण 
संकेत लिखता जाता था श्रौर उन शब्दों का चुनाव कर रहा था जो सबसे 
भ्रच्छा प्रभाव डाल सके श्लोर लोगों को सहमत करवा सकें। 

किसो के पेरों को चाप सुनाई दो। 

/ सलाम, पझ्ालिमज्ञान-प्राग्रा ! ? 

“सलाम, श्रायक्तिज्ष |” उसने जवाब में कहा श्रौर लड़को से हाथ 
मिलाया । 

श्रायक्रिज्ञ के भ्रन्दाज्ञ में प्रात्मविश्वास को झलक तो देखने लायक़ थो। 
झालिसजान तो पहले से हो सब कुछ जानता था। फोलखोज्ञ का श्रध्यक्ष 
क़ादिरोव आयक़्रिज्ञ को योजना का कड़ा श्यौर ज्ञोरदार विरोध करेगा, उसे 
यह सालूम था। उम्रज्ञाक-प्रता भो श्रपने सन्‍्देहों को व्यक्त किये बिता न 
रहेंगे क्योंकि उन्हें भी इस बात का पका यक्नीन था कि आयक्िज्ञ श्रपने 
सम्मान, अपनो प्रतिष्ठा को ख़तरे सें डाल रही है। वह लोगों को एक ऐसे 
काम हें लगाने को सोच रही थो जिसको सफलता के बारे में उन्हें बहुत 
ही ध्रघधिक सन्देह था। 

ग्रायकिज् भी यह जानतो थो कि उसे अपनी योजना के लिये सभी 
लोगो फा विश्वास प्राप्त नहीं है। मगर हिम्मत छोड़ने के बजाय वह श्रपने 
प्रनदर एक नयी शक्ति, एक नया बल भ्रनुभव करने लगी थी। वह प्राख़िरो 
दम तक लड़ेगी। 

“बया ख़बघ लड़को है यह!” मन हो भन उसको प्रशंसा करते हुए 
धालिमजान ने सोचा। 

आलिमजान ने उसे कुर्सो पेश को। 

“हां तो, क्या नयो ख़बर है? फाम-काज कंसे चल रहा है?” 
उसने पूछा। 

“सब कुछ ठीक है।” 
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/ क्ष्या तुम्हारे श्रब्बाजान श्रमी भी श्रपनों बात पर गब्रड़े हे?” 

“अगर सभी लोग एक बार ही सहमत हो जाते तो दुनिया में मतमेद 
नाम को कोई चीज हो बाकी न रहतो। यह तो तुम जानते ही हो ढि 
सभो उंगलियां एक जंसो नहों होतों।” 

उसकी आवास में एक प्रध्यापिका का सा बनावटीपन था। मगर 
उसकी श्रांघों को चमक ने उसको पोल खोल दी। 

“कुछ फ़िकर मत करो,” अपने स्वासाविक ढंग में उसने फहा। / हम 
उन्हे इस बात का मौन दिला देंगे कि हम सही रास्ते पर है। वे मार 
जामेंगे। मेरे भ्रव्वाजान को तो तुम भी श्रच्छो तरह जानते ही हो न 
मेने बड़ो मेहनत को है श्रपने भाषण को तेपारी में। यह देखो। भष्छा- 
खासा उपन्यास लिख लाई हूं)” 

श्रायकिज्ञ ने एकसाय सिलो हुई दो कापियां सेज़् पर रख दों। 

आलिमजान उन्हें पढ़ने लगा। मगर वह श्रभी कुछ ही पन्‍ने पलट पाया 
था कि पार्टी ब्यूरो फे सदस्य बेठक सें भाग लेने के लिये श्राने संगे। 

कोलख़ोज् फा पश्रध्यक्ष फादिरोव नाटे कद का, ग्रोल फंघोवाला प्रोर 
विशेष रूप से लम्बी और सज़बूत बांहोंवाला झ्ादमी था। वह ट्रैक्टर हिः 
के मुखिया बेकबूता फे, साथ बातचोत फरते हुए श्रन्दर झ्राया। क़ादिरोव ४ 
त्योरी चढ़ी हुई थी ग्रौर उसकी श्रांखों में ग्रविश्वास को झलक थो। 

“स्कूली छोकरे भौर सपने देखनेवाले हौ ऐसी बातें सोच सकते है!" 
कमरे में अन्दर आते हुए उसने चिढ़कर बेकबता से कहा। 

उसको श्रावाज़् भारो और रोबदार थो। उसने बड़े इतमीनान से झपनो 
कुर्सो पोछे फो खोंचो और बंठ गया। 

सगर बेकबूता चुपचाप उसको डांट-डपट राहने को तेयार न था। 

“ प्यारे रायो फादिरोव,” उसने कहा, “उम्र में में श्राप से ई० 
छ्रास छोटा तो हूं नहों शोर इसलिये मेरा स्कूल का जमाना पृत्म हुए भी 
एफ झमाना हो चुफा है। पर मुझे यह जरुर लगता है कि हमारे $४ 
शाथियों के दिमाण़ों को जंग लग गया है। उनके दिमाग्रों ने काम करना 
यनद कर दिया है। भापको यकोन दिलाता हें कि ने तो जवानों भोर ने 
छोकूरापन हो इसको यजह है। इसकी तह से कोई दूसरों ही खो है भोर 
हमें इसको तलाश करनी होगो।” 


भ्रुड 


उम्र में तो ये दोनों सगभग यराबर हो थे मगर यो देखने में बेकबता 
प्रधिक जवान झ्लौर जानदार लगता था। बरेकबूता भो फोलप्ोज्ञ के बुजुर्ग 
मर्दों जंसा चोगा पहने था ओर गहरे बादामौ रंग का रूमाल फमरबन्द 
के रूप में कसे या। थह घुटनों तक के जूते पहने था औ्ौर श्पने पतलन 
के सिरे उसने जतो में थोंस रणे थे। दूसरी तरफ़ फ़ादिरोव फ़ौजियों के ढंग के 
कपड़े पहनना पसन्द फरता था। मगर इस क्विस्म के फसे हुए कपड़े उसे जंच 
नहों रहे थे, पयोक्ति यह धुरी तरह फंलता चला जा रहा था। बंकवूता 
का होला-ढोला चोग़ा भो उसकी साफ़ और सजोव चेप्टायें छिपाने में श्रसम्य 
था। यह यताना भी दारूरी है कि बेकबता को कुछ ही समय पहले सेना 
से छुट्टो दो गयो थो। 

बेकबूता का घरा-खरा झह्लोर दो टूक जवाब सुनकर फादिरोब चकरा 
गया। कादिरोब ने भ्रपनों दृष्टि बेंकबृता के चेहरे पर जमाये रपी श्रौर 
वह पश्रन्दर ही श्नन्दर कोई ऐसा जवाब दूंढ़ता रहा जो शभ्रौर भो प्रधिफ 
घुमनेवाला हो। मगर इससे पहले कि उसे फोई जवाब सुझता, शब्रालिमजान 
ने झ्पनो पेंसिल से मेज खटयटायी, सभी से चूप हो जाने की प्रार्थना 
की झोर सभा आरम्भ फको। 

/ झ्राज हमें लिस सवाल पर गौर फरना है, उसके तीन हिस्से हे,” 
उसने फहना शुरू किया। “पहला काम है - चश्मे साफ करना। दृप्तरे-नहर 
झौर जलाशय बनाना भ्ौर तीसरे-अछतो उसोनों को कपास को बुयाई 
के लिये तेपार करनता॥ इन उऊमोनो को सिंचाई फे लिये हम चश्मों के पानी 
का इस्तेमाल करेंगे। हमारी इन महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में श्राप सभो 
लोग कुछ योडा-बहुत तो जानते ही हँ। फिर भो में सुझाद पेश करता 
हैं कि इस सवाल पर बहस करने से पहले हम साथी उम्रज्ञाकोवा के विचार 
सुन लें।” 

झ्रायक्रित खड़ी हुईे। यह काफ़ी शान्त-सी लग रहो थी, मगर चेहरे 
का रंग कुछ पोला-सा दिख रहा था। उसने श्रपनी फापी श्ालिमजान 
की भेत्त के सिरे पर रख लो श्रौर सरसराहट के साथ तेज्ञो से पन्‍ने 
उलटने लगो। 

झपकित़ मे श्रपना सिर उठाया कि उसको नज्ञर क़ादिरोव को कठोर 
दृष्टि से मिलो। 

आझापकिज़ को बेचेनो भहसूस हुई। 
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“ मेरी योजना को धज्जियां उड़ाने को वह पूरी कोशिश करेगा। ६] 
घोजना से उसे यकोन ही नहीं हुआ। वह तो हमेशा हो ऐसा.” 
श्रायकिज ने श्रनुभव किया कि उसके विचारों को श्टरंखला गड़बड़ हुई 
रही है। श्रपने श्राप को सम्भालने के लिये उसने कादिरोद के चेहरे है 
प्रपनो दृष्टि हटाकर बेकबूता की तरफ़ देखा। बेकदूता की नत्तरों में मंद 
भाव और समर्यन था। 

ग्रायकिज ने अपनी कापी बन्द कर दो। उसने फहना शुरू क्ष्याः 

/ हम्नारा कोलफ़ोज्ञ पहाड़ियों पर, बिन-सोंची ज़मोनों पर गेहूं जगत 
है। बस, इसना ही तो हम करते हे। हमारे हाथ बुरी तरह बंध हुए 
हूँ। हम प्राये दिन के सूखों के भारे न तो खेती लायक़ झमोनें ही दा 
सकते हैँ भ्रोर न ज़्यादा श्रनाज ही पैदा कर पाते हेँ। इसफे श्लावा हैं 
अपने प्रसली काम -कपास उयाने के काम-से भो वंचित रह जते हैं 
भ्रौर इतना होते हुए भो हमारा गांव हजारों हेबटर उपजाऊ भूमि-कपात 
जगाने के लिये उपयुवतत भूमि-पर यसा हुआ है। फिर हमारे हाई 
बयों बंधे हे? फौनसो श्रड्ूचन है हमारे रास्ते में? किस लिये हम पिंह 
हुए हें? सिर्फ पानो को कमी की चजह से ही? तो हमारी मु९्य समस्या 
पानी - हमारे खेतों के लिये सिंचाई का प्रबन्ध ! 

“ यह तो सभो जानते हे , पुरानो बात है,” कादिरोव मुर्राधा। “ सवाते 
तो यह है कि पानो झाये कहां से?” 

“वानो तो है!” प्रायकिजन घिललायो। उसने श्रपनों कापी से मेत पर 
ज्ञोर को भ्रावात़् की। “पानों तो है! क्‍या हम यह नहीं जानते कि जब 
वादे ग्रातो हैं तो सेकड़ों धन मौटर पानो नदी-नालों में से बहता हुत्ना 
चला जाता है? यह सारा पानी बेकार जाते हुए देखकर वया हमें इए 
नहीं होता? तो इस पानो को जमा ही क्‍यों न कर लिया जाये? चरमों 
को हो साफ़ ष्ों न कर लिया जाये? अगर हम सच्चे बोह्शेविकों 
तरह काम करें तो शरूर ही खेतों में पानो पहुंच सकता है।” 

“ शेज-चिल्लियों के सपने हें, बच्चों को सी बातें हे,” कादिरोई 
बड़बड़ाया, मगर हस तरह कि राभो सुन सफे। उसने यह जाहिर करते के 
लिये भपना मुंह फेर लिया कि ग्रायकित को बेसिरपर को बातों से उसे 
चिड् महगूस हो रहो है। 

/ साथो कादिरोव, भे प्रापणों यह याद दिलाना चाहता हूं कि सभा मे 
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ढंग से व्यवहार करने फी ज़रूरत होतो है,” श्रालिमजान ने धोरे से कहा। 

इसी दौच झ्रायक्तिज्ञ ने एक बड़ा-सा फाग्ज्त खोलकर मेज़ पर बिछा 
दिया। यह उस इलाके का विस्तृत रेखा-चित्र था श्रौर उसमें कोलख़ोज़ 
फो सभ्तो ज्षमीनें दिखायो गयी थों। सभी उस नव्शे को देखने के लिये 
क़रोब पहुंच गये। 

“गह है नक्शा हमारी ज़मोनों फा,” झायक्रित कहतो गयो। उसने 
कादिरोव की झ्टपटो बातों को झ्रोर ध्यान न देने का फ़ंसला कर लियाथा, 
“मं उस घाटी को तरफ़ झापका ध्यान झाकर्षित करना चाहती हूं जिसमें 
से होकर यह नदी बहुतो है। इसमें बहुत-से चश्मे दबे हुए हें। यह तो श्राप 
सब जानते ही हैँ कि पहाड़ों पर चरवाहे पानी फा कंसे इन्तज़ाम करते 
हें -वे चश्मे साफ़ फरके पानो का बहाव पझ्नन्दर को तरफ़ भोड़ लेते हें। 
यानग्राक़साय घाटों में हमने बहुत-से चश्मों फा श्रध्यपनत किया है। श्रनुमान 
के मुताबिक हम इस नतीजे पर पहुंचे हे कि श्रयर इन चश्मों को साफ़ 
फर लिया जापे, और एक नहर सझोदकर हम उतों को पानी दें, तो हपारे 
पेहूँ उगानेवाले खेत, बहुत जल्द ही कपास उयगाने लगें।” 

झायक्तिज्ञ के शब्दों का लोगों फे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। फ़ादिरोव 
तक की प्रांखों में भी हल्को-सो चमक दिषायो दी, कुछ दिलचस्पी को 
झलक मिलो। “काश कि में इसके अन्दर एक तुकान पेदा कर सकती ! 
मगर झखूर, कोई बात नहों, ” भ्रायक्रिज ने जरा मुस्कराकर सोचा, “अ्रगर 
भ्रव इसके दिल पर असर न पड़ सका तो न सही, बाद में देखा जायेगा। 
झौर भ्रगर बाद में भो कुछ न बना तो... तो इसे भ्रपने हो को दोषी 
ठहराना होगा। हमारे लोग उन्हें सहन नहीं करेंगे जो उनके झाड़े श्राते हे , 
जो उनको प्रगति के मार्म में रोड़ा बनते हेँ। 

आ्रायक्तिज्ञ को बेचेनी शभ्रव कम होती जा रही थो। 

# साथी अ्रध्यक्षा, श्रागे बढ़िये, बेकबता ने बड़े उत्साह से कहा, 
“ श्राप लोगों का सुझाव बहुत हो महत्वपूर्ण है, बड़े मार्क की बात कही 
है आ्रापने । ” 

“बेशक , यात तो मार्क को ही है,” शझ्रायकिज्ञ ने कहा, “हर साल, 
हज़ारों घन भीटर पानो हमारे गांवों के पास से गुज्नर जाता है श्रौर हम 
हैँ कि श्रपनो बुरी हालत का रोना रोफर हो रह जाते हे, छुछ करते-धरते 
नहों। और फिर भो यह पानो कुदरत को बड़ो देन है, बहुत बड़ा भण्डार 
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है। इस पानी से न केवल हमारी ज़मौनें, बल्कि श्राप्तपास के कोलप्ो्ो 
की जमीनें भी सींचो जा सकतो हे। हमारे पास बहुत बड़ा ज़ज्ाता। ईहुत 
बड़ो दौलत है, साथियों! बढ़त श्रा गया है कि हम इस मामले को प्रपने 
हाथ में ले, बेकार जानेवाले इस पानी को इस्तेमाल करें। में तो यहां तर 
कहूंगी कि इस पानी को बरबाद फरने का हमें हक हो नहीं है। देषिये, 
हमें करना यह चाहिये...” 

प्रायकिस ने फुर्तों के साथ एफ झौर बड़ा-सा काग्रज्ञ मेज पर विछा 
दिया। 

इस नक्शे मे, पहले नक़शे को सी चतुराई झौर फोशल से काम नहों 
लिया गया था। तो भी इसमे वह इलाका साफ तौर पर दिखाया गया था। 
जहां नदो पहाड़ों में से बहती हुई घादों से जा मिलतो थी। मोदी-मोटी। 
दो लाल लकीरो से भादी नहर फा मार्ग दिखाया गया या। 

“यह है वह जगह जहां से हम पानो को श्रपने खेतों को तरफ मोड़ 
देंगे,” लकौर पर उंगलो फेरते हुए श्रायकिज्ञ ने कहा। “इससे हमारे 
गांव की प्रर्थव्यवस्था में एक फ्ान्ति-सी हो जायेगो। तब हम प्पते 
फोलखोजों में कपास और श्रलफालफा उगा सकेंगे। फिर तो सभो रास्ते दूत 
जायेंगे। पानी पर हो सारा दारोमदार है। हमें तो पानो फी एक बंद भी 
बेकार न जाने देनी चाहिये। इस जगह से हम पानी को पहाड़ के दामतवाते 
क्षेत्रों में भेजेंगे-भव मे सभो कोलखोलो को साझो ज्षमोन को चर्चा कर 
रही हूं। हमें सभी को चश्मे साफ करने और नहर खोदने के काम मे 
लगाना चाहिये। हम श्रव एक मिनट का भो इन्तजार नहों कर सकते। 
मिनट भर का भी नहीं! सभो कुछ हमारो हिम्मत, हमारी कार्यक्षमता पर 
निर्भर है। श्रगर हम ढंग से काम करें तो इसो साल कपास उगायो ना 
सकती है। 

यह सब कोरी कल्पना, केवल सपता नहीं था। सोच-समझकर बनायी 
गयी बढ़िया योजना थो। 

कुछ क्षणों तक चृप्पी रहो। 

सभो उन नवशों फो देखते श्लौर मामले को मन हो मन तौलते-परखते 
रहे। ः 
सबसे पहले बोला बेकबता। उसको प्रांखें तो जंसे उन दो लात 
लकोरों पर जमकर रह गयी थों-उन दो लकीरों पर जो भाषी नहर के 
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भार्ग का संकेत फरती थों। बोलने से पहले उसने अपना गला साफ़ 
क्षिया और मेज फा किनारा थपथपाया। 

"४ बयां यह वात सही है कि इन चश्मों फो बदोलत हमें वह सारा पानी 
मिल जायेगा?” उसने पूछा, “तुम गलत श्रनुमान तो नहीं लगा रही हो, 
आयक्िज ? ” 

४ नहों , बेफद्ता। ग़लत अनुमान का तो सवाल ही नहीं पंदा होता, ” 
ध्रापकित़ ने इस ढंग से जवाब दिया मानो वह फ़सम खाकर विश्वास दिला 
रही हो, “जितना मंने बताया है, इन चश्मों से तो उससे कहाँ ज्यादा 
पानो सिलेगा। सेने जो श्रांकड़े दिये हे उनमें तो जातवूझकर फम श्रनुमान 
लगापा गया है। श्रोर फिर भी... मे यह बात फंसे समझाऊं. . . फिर भी 
इन्हें देखकर शभ्रादमी दंग रह जाता है। भ्राप लोगों फो यह भी ध्यान में 
रखना चाहिए कि हमने कोकबुलाक को गिनती नहीं को है। प्रमर हम 
पफेले उसी एक चश्मे को बहाल कर लें तो वह इतना पाती दे सकेगा 
जितना कि ये सप्ती मिलकर। ” 

४हां, पह तो ठीक है,” बेकबूता ने टोककर कहा, “फोकबुलाक़ की 
मुझे श्रच्छो तरह याद है। उसफा पानी तो चट्टान चघोरकर इस ज़ोर से 
बाहर पश्लाता था कि धरतो हिलने-सी लगती थी। पानी फो धार, ऊंट फो 
गर्देन जंसो मोटी होतो थौ। पभ्रगर हम उस चश्मे को बहाल कर लें तब तो 
सचमुच कमाल हो जाये!” 

“४ थ्रगर हम सब मिलकर कोशिश फरें तो जरूर ऐसा हो सफेगा, ” 
श्रायक्तिज्ञ ने कहा। 

क़ादिरोव श्रव श्रपनी खीझ पर काबू न पा सका। 

/ भाषण झाड़ना एफ बात है, शौर कुछ करना-धरना दूसरो, ” उसकी 
त्योरी चढ़ो हुई थी, “बेहतर यही है कि हम मतलब को बात करें झोर 
लम्दी-चौड़ी तकरीरों के फेर में न पड़ें। इस्फ़नदियार-बंग के घासमचो दल 
फोकबुलाक का मुंह बन्द करके उसे ज्षमोन में दबा चुके हूं। लोगों फा 
फहना है कि एक प्रंप्रेश श्रफसर उसका सलाहकार या। वह किसी 
नोसिणिये का किया हुआ काम नहीं। ऊपर को चटद्टानें उड़ा दो गयी थीं। 
झब यह सहो-सहो बताना मुमकिन नहीं कि चश्मे फा मुंह था कहां। फौन 
जाने चश्मे के मुंह तक पहुंचने के लिये कितनों मिट्टी श्रौर कितने पत्थर 
छोदने होगे ? तुमने कया इन सब का प्रनुमान लगाया है? थया ढंग से 
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इन्हें जोड़ लिया है? साधारण श्रनुमान के श्रनुतार भी इसे छः महोने ता 
लग ही जायेंगे। श्रौर फिर इसके लिये झ्रादमी कहां से लापे जायेंगे! 
खाली वक्त कहां से मिकला जायेगा?” क़ादिरोव बात पूरो किये बना 
श्रदानक हो बढ गया। 

/ झ्रापने बोौच में हो श्रपनी बात क्‍यों बन्द फर दी, साथी कादिरोव ?” 
श्रालिमजान ने कहा। “साथी उम्रज्ञाकोबा ने जो सुझाव दिया है, उसे 
बारे में हम श्रापकी सविस्तार श्रीर खरी-घरो श्रालोचना सुनना चाहते हैं। 
भ्राव भ्रपनोी श्रालोचना को तरककों और तथ्यों फा बल देते हुए रचनात्मक 
बनाने को क्रोशिश करें। यह पार्टी ब्यूरो की बैठक है। दिल खोलकर 
झपनी बात फहिये झौर योंही इवके-दुकके वाक्य फहकर बात क्षत्म मत 
कीजिये। सायी क़ादिरोव , श्रब झापके घोलने को बारों है।” 

कोलख़ोज्ञ का श्रध्यक्ष बड़े इतमीनान से उठकर खड़ा हुम्ना। मेल पर 
उसने श्रपनी हयेलियां रखकर उंगलियां फैला दीं, बह थोड़ा-सा पश्रागे की 
झुका झौर धोरे-से उसने श्रपनी दृष्टि यहां बेठे लोगों पर दौड़ाई। उसके 
चेहरे पर पत्थर की सी कठोरता थो। उसने झपनी बात ऐसे शुरू को मारो 
अपने को बोलने के लिये मजबूर फर रहा हो। 

“ज्ञाहिर है कि पानी को ज़रूरत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। 
बेहद जरूरत है हमें पानी को। इतना हो नहीं, में... 

श्रचानक ही उसकौ श्रावाज ऊंची हो गयी: 

“इतना हो नहीं, में तो इसो पानो को खातिर किशिलकुम की पार्ग 
की तरह जलती हुई बालू पर नंगे पांव भो जाने की तैयार हूं! 
इतना ही नहीं, से...” वह चिल्लाया, “इतना हो नहीं, में तो बिता 
हिचके-घझिझ्के, फ़ौरन हो उम्रज्ञाकोवा के सुझाव का समर्थत कर देता ४ 
झाखिर क्या चौज मुझे ऐसा करने से रोकतो है? उम्रज्ञाकोवा का मुता+ 
है कि हम चश्मे साझ करें, मगर यह कोई संतुलित, ढंग से सोचा-समझी 
सुझाव नहीं है। इस प्रश्न के पक्ष-विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है। 
मानग़ाक़साय में बहुत हो थोड़ा पानो होता है, गर्मो में तो चुल्लू भर 
पानी भो नहीं रहता। सोचे-समझे बिना इतने बड़े काम को हाथ में ले लेता 
घया ठौक होगा ? चश्मों के पानो से खेतों कौ सिंचाई को बात हमसे पहले 
किसी दूसरे को वर्यों नहीं सूझ्तो ? इसलिये कि इस सवाल पर प्रभी प्रोट 
झधिक खोज की जरूरत है या फिर इसलिये कि इसपर काफों खोज की 
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जा चुको है श्रौर इसे श्रमलो न समझकर छोड़ दिया गया है। चश्मों के 
पानो से यदि खेतों की सिंचाई सम्मद होती तो वेज्ञानिको ने हमें फभो फा 
ऐसा करने के लिये कह दिया होता। हमारों सरकार ने भी कोई कोर- 
कसर न उठा रखो होती। मगर किसी ने भी तो हमें यह नहीं बताया कि 
हम ऐसा कर सकते हैं। इसलिये हमें जल्दवा्ञो नहों करनो चाहिपे। सहज 
पके सो मोौठा हो-हमें यह फहावत याद रखनी चाहिये। किसी दूसरी 
जगह प्राज़्माइश हो ले, फिर हम भी उनके पीछे-पोछे चल देंगे... 

“दूसरे हमला करके मंदान जोत ले और हम घर बंठे ऊंधते रहें। 
कहना ही होगा कि यह बहुत बढ़िया ढंग है लड़ाई लड़ने का,” ब्ेकबता 
मे चिदृते हुए कहा। 

झ्रालिमजान ने बेकदबूता फी तरफ़ ऐसे देखा मानो कह रहा हो - यह 
ज़्याददी है। बात देक॑दता के मुंह में ही रह गयी। यह तो सांड को लाल 
झंडी दिखानेवाली बात थी। कादिरोव तो बुरी तरह भड़क उठा: 

“यह फंसी बेकार को बात है -टूसरे हमला करके मंदान जीत लें और 
हम घर बेठे ऊंघते रहें?” यह गस्से में चिल्लाया। “आखिर तुम कहना 
वया चाहते हो? किस तरफ़ इशारा है तुम्हारा ? घर पर रहकर भी हम 
अपना ही काम करते हू। मुझे जो मोर्चे पर नहीं बुलाया गषा तो शायद 
इसोलिपे कि सेरा काम सम्भालनेवाला दूसरा कोई नहों था। हर कोई तो 
यह काम कर नहीं सकता... सिर्फ़ सिरफिरे ही बिना किसी तंयारी 
के हमला करने के लिये दोड़ पड़ते हें। मात लोजिये कि हम चश्मे साफ 
करने शुरू कर देते हैं श्लोर फिर इस नतीजे पर पहुंचते हे कि बेकार ख़,न- 
पसोना एक किया जा रहा है, तो? लोगों को खेतों से बुलाकर हम 
बुवाई का काम चोपट कर डालेंगे, बस इतना ही तो। इसके लिये जितनों 
मुसीबत उठानी पड़ेगी वह्‌ काम उसके लायक नहीं है, क्योंकि पानों बहुत 
हो थोड़ा है। इलाफें भर में हमारी बदनामी हो जायेगी। यह बहुत ही 
मेहनत का, बड़ा मुश्किल काम है और हमारे पास काम करनेवालों को 
कमो है। हमसे श्रकेले यह काम नहीं होने का। तो क्‍या हम श्रपने 
पड़ोसियों को हाथ बंटाने के लिये बुलायें ? में तो इसके लिये तंयार नहीं 
हूँ, बहुत जल्दवाज्ञो होगी यहं। फिर मदद फरने को तंयार हो कोन 
होगा ? उन सभी के हाथ बुरो तरह काम में उलझे हुए हे। मे उम्रज्ञाक्नोवा 
के सुझाव का विरोध फरता हूं, कड़ा विरोध करता हूं!” 


९१ 


फ़ादिरोव झपना भाषण समाप्त फरके बड़े ज़ोर से कुर्सो में धतक गएा। 
फुर्सो उसके भार से चरमरा उठो। उसको सांरा ज्ञोरों से चल रही थी। 
कुछ देर तक तो कमरे में बस यही एक श्रावाज्ञ सुनाई देती रहो। 

भ्रय बेकबूता बोलने के लिपे खड़ा हुआा। 

“मे सहमत नहीं हूं। हम इस काम को स्थगित नहीं कर सरे। 
योजना बड़ी सुलझो हुई और साफ है, हमारे लिये उम्ज्बल भविष्य को 
व्यवस्था फरती है,” उसने दृढ़ता से कहा। “हम अपने पड़ोसियों को मदद 
लेने से भी नही हिचकेगे। जंसे हो उन्हें इस योजना का पता लगेगा, वे 
खद हो हमारो सदद को चले श्रायेंगे।” 

भ्रायक्रित यही सुनने को श्राशा कर रहो थो। 

बेकबूता के बाद, पार्टी ब्यूरो फे दूसरे सदस्य भो बारौ-वारी से बोलने 
के लिये खड़े हुए। सभी ने इस बात का समर्यन किया कि काम फ़ोर 
शुरू किया जाये। विरोध में मत दिया तो केवल कादिरोव ने। उसके चेहरे 
के भाव से यह साफ पता चलता या कि उसपर किसी के कहने-सुनने का 
कुछ भी असर नहीं पड़ा। और यह भी कि उसे अपनों राय पर पूरा भरोता 
था श्रौर सही भो घही था। वह दूरदर्शिता से काम लेने में प्रसमर्य था या 
फिर वह जान-बूझकर ऐसा करना नहीं चाहता था। नवरशे में दिखायी गयो 
फोलशोज़ फी सीमारेखायें उसे ऐसी लगीं प्ानों वे किसी मामूली कागज 
पर पेंसिल से थ्रीची गयी मामूली रेखायें हों। इस नक्शे को देखकर उसकी 
झ्रांखों के सामने नोले पानी से भरो हुई किसो नहर का चित्र न उभरा। 
चश्मे के पानी से किनारों तक भरी छोटी-छोटी श्रनेकों नालियों प्रौर घाइयों 
का ध्यान उसे न झ्राया। उसकी श्रांखों के सामने न तो पहले ही कभो 
बिन-सोंची भूमि में श्रंगूरों के बगीचों को तस्वीर उभरी थी झोर न यह 
देख सका था क्षितिज को छते हुए फपास के लहलहाते सागर की झलक। 

बकक्‍ता जेंसे-जंसे भाषण समाप्त करके बंठते गये, वंसे-वसे प्रालिमजाने 
भो यह समझता गया कि उसकी तंथार की हुई तकरीर बेकार होतो जा 
रही है। भ्रापकिज़ के सुझाव को समर्थन को उरूरत न रही थो। 

पार्टी ब्यूरो मे एक प्रस्ताव पास कर दिया। इसके झनुसार यह निर्णय 
किया गया कि चश्मे साफ किये जायें, नहर खोदों जाये और गह कि 
यानएाकसाथ पर एक थांघ बनाकर जलाशय बनाया जाये। 


घ्२ 


फ़ादिरोव जय बाहर झ्याया, तो बुरो तरह झकमझोरा हुश्रा सा श्रौर 
पुस्से से लात-पोता होता हुप्रा। 

टहुभा क्या था, यह यात उसफो समझ में भ्रच्छो तरह न भा रहोथी। 
ध्रालिमजान ने प्रायक्तित के सुझाव पर हाभी फे मत प्राप्त किये - उसके सिया 
शेष सभी रादस्पों ने सुझाव फे पक्ष में हाथ उठाये। यह बात उसे प्रच्छी 
तरह याद थो। जब प्रालिमजान ने यह पृष्ठा धा: “कोई विरोध में मत 
देना घाहता है?” तो उसने गुस्से में शग्रपना हाय बहुत ऊंचा उठाया था, 
पह भो उसे भ्रच्टो तरह याद था। दूसरे सदस्यों को प्राणों से भ्रांखं मिलने 
पर, घड़ी मर के लिये उसे घधयराहट श्ौर परेजश्ञानो भो महसूस हुई थो। 
बह प्रपना हाय नोचे कर चुकां था। मगर तभी उसे प्रपने झ्राप पर बहुत 
पीन्च, बहूत शुत्सा भो प्राया था। शुस्मा हसलिपे श्राया था कि उसके ढंग 
में एकरुपता न थी, क्‍योंकि उसका ढंग यढ़िया न था, क्योकि वह उन्हें 
पझ्रपने टृप्टिफोण रो सहमत करके उनका नेतृत्व न कर सका था, प्रायकिज्ञ 
के सुप्ताव वेट विरद्ध भत प्राप्त नं कर सफा था। ग्रालिमजान और शायफिज्ञ 
तो सिरफ्तिरि जवान सोग थे, घच्चे ये। उन्हें यह एक नया घिलोना मिल 
गया था ऐेलने के लिए। हर नयो चोज़ को झपना लेना, उसपर श्रमल 
करना , प्रललमन्दी का फाम नहीं होता। नयी चोत को तमी कार्यरूप देना 
चाहिये जब यह परीक्षा को भट्टी में से गुज़्र चुकी हो। यह था फादिरोव 
के सोचने का ढंग! यह बड्टा प्रनुभयी व्यकित था। उसको प्रतिप्ठा चट्टान 
को तरह दृढ़ थो श्र वह काफ़ो लम्बे भ्र्से से कोलखोज्न का प्रध्यक्ष था। 

कादिरोव का सन्तुलन घोरे-घोरे लोट झ्राया। गुस्से फी जगह ले लो 
उस खीझ्च और चिढ़ ने, जिसफा शिकार होने पर पश्रपने सिवा हर भ्रादमो 
घृणित भ्रोर बुद्धू दिद्यापो देने लगता है। तब इनसान सिर्फ श्रपने ही को 
चतुर झौर समझदार समझता है। झ्रायकिज्ध के प्रति वह अ्रपने रवेंये को 
निष्पक्ष ग्रोर बेठक के अपने बर्ताव को दोषहोन समझता था। 

झायकिज् तो उसे नापसन्द न थी, मगर प्रालिमजान का ध्यान श्राते 
ही बहू श्लाग बबूला हो जाता। 

“बहू कौन होता है मुझपर रोब जमानेवाला ?” क़ादिरोव ने भ्पने 
श्राप से फहा। 

ग्रालिमजान जिस दिन लड़ाई से लौटा था, उसी दिन से लोगों में 
बहुत लोकप्रिय हो गया था। लोगों ने उसके प्रति भ्रपने रनेह का परिचय 


ध्रे 


दिया उसे पार्टो संगठन का सेप्रेड्री चुनफर। सच बात तो यह है हि 
झासिमजान , फ़ादिरोव के छिये एए प्रमया पढ़ेली बना हुप्ना ण।ा 
“ ग्राद्ठर यह चाहता वया है?” वह यह सोच-सोचकर परेशान होता। “ हम 
लोग झ़थ मजे मे हैें। वेशक हम कपारा नहों उगाते, फिर भी हमारे 
फोलज़ोत् का जिले में प्रच्छा नाम है। ईमानदारी को बात तो यह है हि 
फपास के बिता, कहाँ ज्यादा सुय-घंत है। मगर नहीं, ये तो मेरो एक प्रो 
सुनने को तैयार नहों। ये तो कोलशोत को श्रनजानों राह्ों पर घसोटनेरा 
पका इरादा फिये येठे हें। म॑ झ्नुभवों श्रादमो हूं, शुरः से हो धपष्यक्ष चता 
भरा रहा हूं। श्रालिमजान छोकरा है श्रौर प्रनुभवहीन भो। भभी उतरी 
कोई सान-प्रतिष्ठा भी नहीं, भगर यह है कि लोगों को मेरे छ्िताई 
भड़काने में लगा है। सो भो उन्हों लोगो फो, जिन्होंने कोलफ़ोत का प्रदर्म 
भार मुझे सौंपा! मने हो तो इस फोलज़ोज फी स्थापना फी थी। मेरे 
प्रयनध , मेरो देख-रेप सें हो तो उसकी प्रतिप्ठा बनी, वह घनी-मातीं हुपा 
झ्ौर उसकी स्याति बढ़ो। हर जगह मेरा झादर-सत्फार है भौर प्रव गे 
कल का छोकरा भेरे रास्ते में गढें खोद रहा है। लोग भो हे कि भत्णपुर 
उसके पौछे चले जा रहे हैं। उसके पीछे चलनेयाले लोग क्रूर हो ठोकर 
णापेंगे श्रौर उसो गढ़े मे जा पिरेंगे जो बह मेरे लिपे घोद रहा है। 
“तो तुम मुझे नौचे गिराकर मेरी जगह सम्मालना चाहते हो! 
को श्राग में जल रहे हो? इसोलिए तुम्हें चेन नहों मिलता?” उसके प्न्दर 
प्रतिशोध की श्राग भड़क रहो भी। इसो झाग से प्रेरित होकर वह ऐसा 
सोचता था। 
श्रालिमजान की महत्वाकांक्षायें भ्रव उसे स्पष्ट दिखायी दे रहो पा! 
यह सिर से पर तक कांप-सा गया। वह अपने घर के फाठक के 
पहुंच चुका था भ्रौर बहफी-बहकी भ्रांछों से उसे देख रहा था। 
क़ादिरोव घर में गपा। उसने अन्दर से दरवाज़ा बन्द कर लिया। 
कमरे सें एक पलंग था जिसपर स्प्रिंगगार बढ़िया गंदा बिछा भा। 
गद्टे पर रेशमी चादर थी भौर चादर पर बफ जँसे सफेद तविये रखेये। 
जखिड़को के नज्ञदोक रखो सेशा पर दृध-सा सफ़ेद मेजपोश बिछा हुश्ा था! 
ज्ञाहिर था कि इस सेज्ञ का कमी इस्तेमाल नहीं होता था। कमरे में एक 
शानदार रेडियो सेट भी था। दोवार पर एक बड़ा-सा झ्राईना था शोर 
कर्श पर बढ़िया क़ालीन। 


दद्ड 


सब कुछ साफन्सुवरा था, न कहीं फोई दाग, न धच्बा। वह सभो 
युछ भालिफ के काफी ऊंचे रांस्कृतिक स्तर फा प्रतिनिधित्व करता था। 

मगर फमरे के बायीं श्लोर एक रान्दलोी थी झोर उसपर एक मंला-सा 
कम्वल विछा था-जाहिर था कि इसझा हर दिन इस्तेमाल होता घा। 

क़ादिरोव बेंच पर बेठ गया और गाल फुलाकर कोर लगाते हुए श्रपने 
सम्दे जते उतारने लगा। काफी जोर प्रात्माई हुई श्रौर तब फहीं ये उतरे। 
उसने श्पने जूते पलंग फे नीचे फ्रेंक दिये। 

ज़रा दम लेने के थघाद उसने मसवारदानी निकालो, उसे खोला झोर 
हाथ से थपयपाया। मगर नसवार का तो नाम-निशान ही न था। क्रादिरोब 
ध्रथ बौदला उठा श्लोर नसवारदानों दरवात्त से दे मारो। 

फ़श पर पोले-पोले टुकड़े बिखर गये। क्रादिरोव ने एक गहरी सांस 
लो। भ्रात़िर किसी चौस पर तो उसका शुस्सा निकल ही गया था। 

उसने प्रपनी फ़्मीज्ष उतारकर उसे रेडियो पर फंक दिया। फिर उसने 
फ़ोजी ढंग का संग पाजामा उतारा झोौर ठोकर भारफर उसे मेज्ञ के नीचे 
फर दिया। इसके बाद उसने पूंटी पर टंगा हुप्ना मंला-कुचेला रेशमो चोगा 
उतारा श्रौर झ्पने चारों श्रोर सपेट लिया। इसके थाद उसने बर्फ-्सा सफ़ेद 
तेकिया सनन्‍्दली के सामने बिछे फम्बल पर फेंका झौर ज़मीन पर लेटकर 
भ्रपने ख़िलाफ़ कमर फसकर उड़ो हो जानेवालो दुनिया की ज़्यादती पर 
गौर करने सगा। 
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दोपहर फभी को ढल चुको थी, जब फोलख़ोज्ञ की दो कार्रे ज्ञिला 
पार्टो कमेटी को इमारत के सामने प्राकर रुकों। दूसरी दो फारे पहले से 
ही वहां लड़ी थों-एफ तो बिल्कुल नयी, लो देती हुई “ पोबेदा ” थी झौर 
दूसरी पुरानों और खस्ताहाल “एम-१/, जिसके भडगा्ड जहां-तहां मुड़े- 
मुड़ाये श्रौर टूटे-फूटे ये। 

झायक्षित और उम्राक-प्रता “मोस्य्वोद ” कार से बाहर निकले। 
दूसरों गाड़ी - “ पोबेदा ” - को चलानेवाला था फादिरोव झौर पीछे को सोट 
पर बंठे थे शग्रालिमजान और स्मिनोव। स्मिनोव शिक्षा सिंचाई-विभाग का 
अध्यक्ष या। फ़ादिरोव रास्ते भर मौन साधे रहा। उसने ऐसे ज्ञाहिर किया . 
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मानों कार चलाने में हो पूरो तरह थोया हुप्ा है प्रौर यह कि तिर्माध- 
योजना के वारे भे थे जो बातें कर रहे है, उसे उसमें कोई दितचत्ो 
हो नहों। हि 

फ़ादिरोव फार से याहर निकलकर इघर-उधर टहलने सगा-वा 
सोधो फरने के लिए। यह झालिसजान की तरफ़ घूमा श्ौर “पोवेदा 
तथा “एम-१” फो श्रोर संकेत करते हुए खोला: 

४“ अबतूबर ” कोलख़ोज का उस्मानोव तो यहां पहुंच भी चुका है। 
“विजय” फोलख्ोज़वाले भी हमसे पहले ही यहां मोजूद है। 

“ चही तो बात है,” झ्रालिमजान ने ज्रा हंसकर कहा, “शोर झापरो 
यह डर था कि हमें सभो कुछ श्रकेले हो करना होगा। हमारे पड़ोसी हम ते 
वाज़्ों मार ले गये, हम से पहले यहां ञ्रा पहुंचे। जाहिर है कि हमारी 
तरह उन्हें भी इस योजना में दिलचस्पी है। झ्रापफे शक वेबुनियाद यें। 

कादिरोव ने कोई जवाब न दिया, सामने की सीढ़ियों फो तरफ बढ़ 
गया। 

झ्रालतिनसाय] कोलज़ोज़ के पांचों नुमाइनदे एकसाथ इमारत से दाफित 
हुए श्रौर पहले सेफ्रेट्री जूरावायेव फे कमरे फी तरफ़ चल दिये। मेहमानड़ाने 
में हो उससे मुलाक़ात हो गयी। पहला क्ेफ्रेद्री, लोगों के एक बड़े दल री 
चझलदिदा कह रहा था। 

प्रालतिनसाय कोलफ़ोज़ के नुमाइनदो के साथ सलाम-दुध्ा हुई धर 
फिर जूराबायेव श्रपने कमरे की तरफ चल दिया। 

पहला सेक्रेट्री फ़ौजी ढंग की कमीज श्रौर हल्के मूरे कपड़े का पाजामों 
पहने था। चाल थी कि घुड़सवारों को याद दिलानेवालो। 

“ऊुझे झ्फ़्सोस है कि झ्राप लोग थोड़ो देर पहले यहां न पहुंचे, मेरे 
दोस्तो, ” जूराबापेद ने कहा। “जिन लोगों को प्रमो-प्रभो प्रापने 
मेहमानज़ाने में देख, इनके साथ मेरी बड़ी ही श्रणोद बातचीत होती रही 
है। पे सिले के सबसे श्रच्छे उस्ताद थे। खेर, श्राप लोग जहां भो बेठता 
पसन्द फर्रें, बेठ जायें। परिचय इत्यादि करवाने की तो में कोई ज़हरत ही 
नहीं समझता। मेरे रुयाल में तो श्राप सभी लोग, एक दूसरे को ध्रच्छो 
तरह जानते-पहचानते हे।” 

कमरे में बंढे हुए दूसरे लोग थे: “ अक्तूबर”, “विजय” झौर “मई 
दिदस ” नामों कोलपफ़ोशों के अ्रध्यक्ष और ज़िला कार्यकारिणी समिति की 
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प्रधान सुलतानोव | श्पती-पग्रपनो सोट सम्मालते हुए उन्होंने एक दूसरे से 
मज़ाक फिये शभ्रौर ज्ञोरों फे फ़हकहे लगाये। सिर्फ एक झ्रादमी हो इस हंसी- 
ख शो मे शामिल न हुप्ना - क़ादिरोव। उसने दूसरों से हटकर श्रपने लिये 
एक तरफ़ फो फुर्सो चुन ली प्रौर त्योरी चढ़ापे बहीँ बैठ मया। समा हुई, 
मगर वह शुरू से ग्राफ्तर तक चुपचाप बंठा रहा। 

ज्रावायेव देंठ गया शौर उसने जो कुछ कहना शुरू किया था, जारो 
रखा: 

“हां, बात बहुत ही दिलचस्प थी, दिलचस्प शी झोर शिक्षाप्रद भोौ१ 
ज़रा ग्रोर फीजिये,” उसने उम्रज्ञाक-झ्ता को सम्बोधित किया शौर 
फनदियों से शभ्रायक्रिज़् प्लोर झ्ालिमजान की तरफ़ देखा। “लगता यह है 
कि हम लोग भ्पने खतोबारी के चषकर में ही छोकर रह गये हे, स्कूलो 
की बात बिल्कुल भूल ही गये। हमारी इस लापरवाहो के बुरे नतोजे सामने 
भाते भो देर न लगी। पिछले साल सिफ़ धशालतिनसाय गांव में हो श्राठ 
छात्र परीक्षा में प्रसफल रहे। इस साल तो उनकी संख्या भ्रौर भी भ्रधिक 
होने फो सम्भावना है। यह सथ हुआ फंसे ? कस्पुनिस्ट पार्टो संगठन, फ़ार्म- 
बोर्ड श्लोर हलक़ा-सोवियत, ये समो संस्थायें क्या कर रही थीं? सायोी 
उम्रश्ाफ्ोवा , तुम्हें इस बारे भें फ्या कहना है?” 

प्रायकित की तो यह हालत थी कि काटो तो सन नहीं। वह भुजरिम 
थी। 

“रकलों फो बात तो मे भूल ही गयी थो, साथी जूराबायेव, ” 
झायकिज़् ने दिलेरी से अपता अपराध स्वीकार कर लिया, “इस बहुत 
हो! शरूरो फ़से फो सरफ़ भेने ध्यान नहीं दिया।/ 

जू्राबायेव ने प्रालिमनान को तरफ़ देखा। पहले सेप्रेट्री को झांखें 
प्रानो यह कह रहो थोः “सबसे ज्यादा यह तुम्हारा हो कसर है।” 

“इसके लिये में कुसुरवार हूं,” शर्म से लाल होते हुए श्रालिमजान 
ने कहा, “हाजिरियों के सवाल पर तो हमने एक बार गौर किया था, 
मगर विद्यार्थियों को प्रणत के सवाल को तरफ़ हम्शरा शप्तो ध्यान 
नहीं गया। 

“४ तुम, भ्रायकिज था से, इसके लिये कोई भो दोपो क्यों न हो, सगर 
इससे बात तो जहां की तहां बनी रह जातो है। दोष तो यह हम सभी 
फा है,” जूराबापेव ने ज़रा गुस्से से फहा और घबराहट-सो महसूत करते 


ह् ॥।॒ 


६७ 


हुए सिगरेट जलाई। “हम श्रपना सारा वक्त फार्म की देख-रेण में, दो 
परेशानी में झर्च कर देते हे झोर श्रपने थच्चों की सुध लेने का भी हो 
ध्यान नहीं रहता। उम्रज्ञाक-भ्रता , श्रापफी हस मामले में फ्या राप है” 

“स्कूलों फी तरफ़ ध्यान देना तो हमारा पहला काम होना चाहि। 
मेरे थेटे । सपने मे भी हमे उन्हें न भूलना घाहिये। पढ़ें-लिखे बिता तो हर 
नयो जिन्दगी को शवल ही नहीं दे पायेंगे,” बूढ़े मियां ने जवाब दिया। 

किसी के सुंह से एक शब्द भो न फूटा। प्रायक्तित श्रौर प्रालिमजात। 
शर्म से आंखें झुकाये हुए थे। वे कहते भी तो क्‍या ? जूरावायेद की बातें 
सोलह श्राने सही थी। चाहिये तो यह था कि इनकी झ्लौर भी रु 
आलोचना की जातो। जो गलती हो गयी थी, वह इसी साल तो हिंशो 
तरह भी ठीक न हो सकतो थो। 

खिड़कियां पूरी तरह खूलो हुई थीं, मगर कमरे में फिर भी पट 
थी। जूराबायेव ने अपने फालर का घटन खोला और रूमाल से गत 
पोंछी । कंधे की हड्डो के बिल्कुल पास ही एक लाल निशात दिखाई दिएा। 

/ घह्‌ वही पुराना निशान है,” ग्रालिमजान ने सोचा और जैसे झनजाने 
ही अपनी फ़मोज्ञ के प्रन्दर उसे श्रपने घाव की सद़त चमड़ी का किताएं 
चुभता हुमा सा महसूस हुआ्रा। ब्रेस्त के नजदीक वह बुरी तरह घायल हूभा 
था। 

“जाने यह घाव हुमा किस चोज्ञ से था?” ब्रालिमजान सोचता रहीं 
और उसने ज्राबायेव के धाय के निशान को बड़े ध्यान से देखने को कोशिश 
को। “यह घाव मे तो गोलो का है भ्रौर न हो छरं का... यह या ती 
संगोन का धाव है था छुरे फा। मुप्ते याद है कि में बचपन से हो घाव की 
यह निशान देखता चला झा रहा हूं, मगर मुझे इसके बारे में कभी पूछने 
की हिम्मत नहीं हुई। मेरे डधाल से यह घाव हमले के वक्त हुंथा«« 

जू्राबापेव की भांति उसके अपने जिस्म पर भो घावों के निशात है 
झालिभजान को इससे बड़ा गवं हुश्रा। यही तो एक सिपाही को बहादुरी 
के निप्दुर निशान, निर्मम प्रमाण हे। श्रासिमजान को जूराबायेव की 
अतीत याद हो आया। वह उसकी पिछली जिन्दगी से भली झ्रांति 
परिचित था। 

युद्ध से पहले के सर्वोच्च सोवियत के निवर्चिन में श्रालिसजान नें 
चुनाव-प्रचारकार्य सें हिस्सा लिया था। जूराबायेब हो तव भाल तिनताय 
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चुनाव क्षेत्र की तरफ से खड़ा किया जानेवाला उम्मीदवार था। जूराबायेव 
का बड़ा ही शानदार झग्रतोत था, क्रान्ति के लिये सिर-धड़ की बाजी 
लगानेवालों में से वह एक था। बरसों तक वह लाल घुड़सेना में रहा था। 
१६२० फो गड़बड़ी के दिनों में फ़्न्ते ने लेनिन नामफ सेनिक स्कूल के 
विद्यार्थियों फो पूर्वी बुझ्ारा में बासमचियों से लड़ने के लिये भेजा या। 
इस स्कूल को स्थापना उन्हों दिनों को गयी थो। जूराबायेव इन्हों 
विद्यार्थियों में से एक था। यह तो सभो जानते थे कि छाल सेना के कमांडर 
को तेज़ तलवार ने प्रंग्रेशों के खरीदे हुए प्नरनेक बासमतियों के सिर धड़ से 
झलग किये थे। 

बाद में कम्युनिस्ट पार्टो फार्यकर्ता बनने के लिये ज्राबायेव ने पांच बरस 
तक प्रध्ययत किया। झ्रालिभजान सहित जिले के सभो युवा कम्यूनिस्ट, 
ज्राबायेद के सुलझे हुए भ्रौर सजग पथ प्रदर्शन का परिणाम थे। लड़ाई 
शुरू हुई तो लाल घुड़सेना फा यह पुराना सवार फिर से लड़ाई के मंदान 
में जा पहुंचा। १६४४ में वह फिर से बरी तरह घायल हुप्ना, लम्बे भर्से 
तक भ्रस्पतालों में रहा श्लौर इसके बाद अपने पहले काम पर लौट शझ्ाया। 
प्रधिक श्रच्छे पद उसे पेश किये गये, सगर उसने उन्हें स्वीकारा नहों। 
घुड़तेना के इस पुराने सेनानी फी मज़बूत काठी, घाव के बाद के प्रभाव 
भी सह निकली। झौर श्रब, कम से कम देखने-भालने में यह बिल्कुल 
स्वस्थ झ्लौर श्रपनी श्रसली उम्र से फहीं फमउम्र का दिखायो देता था। 
भगर उसके लहराते हुए फाले बालों में पके बाल न होते, यदि श्रांखों के 
भ्रासपास झुरियों फा एक जाल-सा न बिछ गया होता, तो कोई भी 
यह श्रनूमान न लगा पाता कि उसकी उम्र घालोस से कहीं ऊपर 
है। 

जूराबायेव, दस से ग्रधिक सासों से इसी पद को सम्भाले है श्रोर 
इसलिये अभ्रपने झिले फा चप्पा-चप्पा जानता है। 

तभी जूराबायेव को पझावाज्ञ सुनाई दी। लम्बी ख़ामोशी दूटी, 
झालिमजान के विचारों फो गाड़ो रुको। 

“४ हूं तो, किस तरह पानो फे लिये संघर्ष शुरू करनेवाले हे श्राप लोग ? 
श्राप लोगों ने यह क्‍या शोर भचा डाला है! पब्रापके पड़ोसो तोन 
कोलखोत्षों के प्रध्यक्ष ताबड़तोड़ यहां पहुंचे हू । इन्हें श्रापके फ्िलाफ़ कुछ 
शिकायतें हे । 
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प्रायक्रित तो श्रव बिल्कुल ही घबरा गयो। जूरायायेव को प्रादा३ 
झ्रौर भ्रन्दाज्ञ गम्सीर था। श्रायकिज्ञ फी समझ में न झा रहा था कि प्रादि! 
उनसे भूल बया हुई है, किसलिये उन्होंने उनके फिलाफ़ शिकायतें वी है 
४ झ्क्तूबर ” , “ विजप” झौर “मई दिवस” -ये तोनों फोलफ़ोज प्राततिः 
साथ हलका-सोवियत में श्लाप्तित थे झौर प्रायक्रित ने उनके प्रध्यक्षों 
से फेवल एक हो दिन पहले बातचीत की थी। प्रायकिस ने उन्हें बाण 
था कि श्रालतिनसाय फोलफ्ोज्ञ मे चश्मों की सफ़ाई करने का काम हे 
करने का फ़ैंसला किया है। इसपर उन तोनों कोलख़ोकों के भध्यक्षों नेगी 
शी जाहिर को थी। 

प्रालिमजान की समझ में भी कुछ न भरा रहा या। 

“हां, हां, उन्हे शिकायत है, प्रापसे शिकायत है,” जूराबापेव ने 
दोहराया । उसने श्रपनी सिगरेट राखदानो में खुझ्नाई श्रोर मुस्करां दिपा। 
“४ इन लोगों ने मुझे झाकर बताया कि श्रापके हो कोलख़ोत् के सोग पहऐी 
नदियों के कुल पानो के मालिक बनना चाहते है भर यह कि पपनो 
ज़रूरतों के लिये सिर्फ घपने हो लिये एक बांध बनाना चाहते है। झ्ापकी 
इसके बारे सें क्या फहना है, साथियों ?” 

प्रायकित़ इस दिललगो से खिल उठी। उसे लगा कि उसका पहलतेदाता 
आत्मषिश्वास लौट रहा है। उसने भ्रपना येला श्रपतो तरफ खोंचा झौर 
चाहा कि शअ्रपनी टिप्पणियां निकालकर जवाबो भाषण दे। सगर फ़्रि 
झपना इरादा बदल लिया और कनलियों से कोलज़ोलों के श्रध्यक्षों । 
देखते हुए ज्राबापेव को सम्बोधित करके मामूलो ठंग से जवाब देने लगोः 

४“ अवतुबर ” , “विजय” और “मई दिवस” फोलखोज़ों को किसी कि 
को क़िक्र न करनी चाहिये,” उसने फहा, “झ्रालतिनसाय कोलख़ोव 
सिर्फ शुरुआत कर रहा है, मगर जब फाम शुरू होगा तो बाकी सभी षों 
हाथ बंटाना होगा। हमें बहुत-से लोगों की मदद की सरूरत होगी । भ्रौर हा 
हम पानी हासिल कर लेगे . . . तो इसमें वया है, घरायर-बराबर बांट लेंगे। हे 

४ हृप्त श्रापो सभी तरह की मदद देने को तेयार है,” “ झ्वतूबर 
कोलजोल के श्रध्यक्ष उस्मानोव ने झट से जवाब दिया, “हम अपने समी 
ट्रैवटर और मशोनें लेकर पूरे दल-वल के साथ आपको मदद के लिये प्रायेंगे 
धस , भाषके इशारे को देर है कि फब झौर कहां पहुंचना है।” 

४ हम लोगों ने जो कच्ची योजतायें पहले बनाई थीं श्रौर जो प्रतुमात 
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लगाये थे, भ्रव थे बेकार हो घुफे हे,” प्रायक्तित ने कहा। “ साथी स्मिनोव 
ने हमें सहो रास्ते पर डाल दिपा है और इसके लिपे हम उसके बहुत 
शुक्रगुज्ञार हैं । उसने बहुत भच्छी तरह से चश्मों और घाटियों की जांच- 
पड़ताल को है भ्रौर नतोजे निकाले हे। मेरे झ़्याल में तो प्रगर साथी 
स्मिर्नोव छू द हो भ्रपनो जांच-पड़ताल के बारे सें रिपोर्ट पेश करे तो 
बेहतर होगा। ” 

जिला सिंचाई-विभाग फा भ्रष्यक्ष, इंजीनियर स्मिनंवि धीरे से खड़ा 
हुप्रा। लम्बा क़द , छरहरा जिस्म, भरे .बाल, बेहर चमकदार गहरी 
नोलो श्रांखें, घौड़ो ठोड़ी श्रौर उसपर सटर के दाने के बराबर एक सस्सा, 
जो बातचीत के समय ऊपर-नीचे होता रहता था -ऐसा था स्पमिर्नोव । कपड़े 
उसके मामूली-से थे -ढीला पतलून जो धघुंड़सवारी श्रौर पहाड़ पर चढ़ाई, 
दोनों के लिये भारामदेह था, घुटनों तक के जूतों के प्रन्दर खोंसा हुत्रा। 
वह खुले गले को फ़मोज्ञ पहने था। स्मिनोव था तो, पचास का, मगर 
हिम्मतोी और फुर्तोला होने के कारण झ्पनी उम्र से कहाँ छोटा दिखाई 
देता था। उसने क़मीज्ञ की भ्रास्तोनें ऊपर को चढ़ाई हुई थों। बांहें उसको 
हड्डीलो थीं, सगर अ्रसाधारण रूप से मज़बूत। 

उसने धीरे-धीरे शभ्रपता खस्‍्ताहाल थैला खोला, पिन लगा-लगाकर जोड़े 
हुए काग्रयों का एक ढेर बाहर निकाला, चश्मा उतारा श्रौर उसे श्रपने 
रूमालत से साफ़ किया। 

श्रब उसने अ्रपता भाषण शुरू किया - भ्राथाज्ञ उसको बंठी-बंठो श्रौर 
फटो हुई, मगर फिर भो मन को भानेवालो थी। उसको पझ्ावाज़् ठोक बंसो 
ही थो जंसो कि पग्रवसर उन सोगों की होतो है जिन्हें घिल्ला-चिल्लाकर ऊंचा 
बोलना पड़ता है श्रौर सो भो बाहर खुले में। 

भाषण शुरू फरने का भी उसका श्रपना ही ढंग था। वह उसे ऐसे 
शुरू फरता था मानो किसी बातचोत फा सिलसिला फाफो देर से चल 
रह हो श्रौर उसमें कुछ बातों से जेसे उसका भतभेद हो। 

“मेरा सुयाल है,” स्मिनोंव ने फहा, “कि आलतिनसाय के हमारे 
साथियों ने पानो को भात्रा को सम्भावना के बारे में बहुत हो कम्त श्नुमाद 
लगाये हे। निर्माण फरते समय शापद उन्हें इस बात का श्नुभद हो 
जायेगा। थानग़ाकसाय नदी झोर इस घाटी के चश्मों के बारे में वे जो कुछ 
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भी फरना चाहते हैं, वह बहुत फम है। मेरो राय में तो इस गोजना | 
विस्तृत फरना और सुधारना चाहिये। हमें उन्तमसाप झौर यानग्राहा 
इन दोनों नदियों के पानी को मिला लेना चाहिये। साथियों, प्राततितताय 
के सारे पानी को भ्रपने फोलणोज़ों में पहुंचाने का काम हमारे भपने दरों 
बात है। यह काम मुश्किल, सगर मुमकिन जरूर है। राबसे पहले हों 
यानग़ाक्साय को घाटों में जहां चश्मे है, गहरी खुदाई फरवानों चाहिरे। 
हम जितना गहरा खोदेंगे, उतने हो प्रधिक नये चश्मे निकलते भायेंगेफ्रो 
पानी कौ मात्रा घढ़तो जायेगो। हमारे प्रनुमान के प्रनुसार, यातग़ाकतार 
के चश्मे श्रपनी यत्तमान घुरो प्रवस्या में भो चार-पांच सो हेक्टर उमोत 
फी पानी को जरूरत पूरी कर सकते हैँ। काफी गहराई तक सक़ारई हो जाते 
पर पानी की मात्रा दस गुना हो जायेगी। इस तरह एक साल के पदः 
ही श्रन्दर हमारे पास काफ़ी पानी हो जायेगा। सदसे बड़े चश्मे, कोकबृ्ताई 
के पानी को हमने भझपने हिसाब में शामिल नहीं किया है। वंसे बडे 
के अनुसार भ्रकेले उसी चश्मे का पानो बाकी तमाम चश्मों के इल पार 
से दुगुना है। मगर इस चश्मे को फिर से चालू करते का काम हैः 
मुश्किल है श्लौर फिलहाल में यह फहने को हिम्मत नहीं कर सकता कि कार 
घुलाक को साफ़ करने में हमें शरूर कामयाबी मिलेगी। तो भो की 
कोकबुलाक़ को सफ़ाई के लिपे फोलद्ोज़ को भ्रपती सबसे मझ़बूत 2 
काम सें लगानो चाहिये। 

/ हमारे पार्टी ब्यूरो ने कोकबुलाक को सफ़ाई का काम करनेवाली 
टोली का इंचार्ज मुझे बताया है,” झालिमजान, स्मिनेवि के भाषण के 
बोच में हो घोल पड़ा, “अपनो टोली फो ओर से में श्रापको मह मकीन 
दिलाता हूं कि कोकबुलाक को फिर से बहाल करने के लिये हम 
सिर तोड़ कोशिश करेंगे।” 

जूराबायेव यह जानता था कि श्रालिमनान फभी झूठे वादे नहीं करता। 
उसे प्रोत्साहन देने के लिये उसने सिर हिलाकर हामी भरी श्रीर उसकी 
इस घोषणा फा स्वागत क्षिया। 

४ सायो स्मिनोव, मुझे यह बताइये,” जूराबापेव ने फहां/ / हाई 
के दामनवाले क्षेत्रों को सिंचाई के लिपे श्रालतिनसाय के पानी का भाव 
किस ढंग से इस्तेमाल करेंगे? मेरा सतलव यह कि हमें इस बात को भी 
ध्यान में रखना है कि ग्रालतिनसाय एक गहूरो घाटी में से होकर बहतो 
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है। मे समझता हूं कि यह धाटी श्रगर श्रधिक नहीं तो बीस मीटर गहरी 
तो ज़रूर ही है।” 

“यह ठीक है। इसकी गहराई बोस मीटर से ज़्यादा है,” स्मिनोवि 
मे जवाब दिया, “सही तौर पर इस नदी कौ सतह पहाड़ के दामनवाले 
इलाक़ फो सतह से चौबीस मीटर नोची है। सगर शभ्रालततिनसाय हलक़ा- 
सोवियत के फोलखोत्ों के लिपि यह चिन्ता या डर की बात न होनी 
चाहिये, ” स्मिनोव, श्रायक्तितत श्रौर श्रालिमजान की तरफ मुड़ा। “घाटी 
गहरी , मगर तंग है। इसके श्रलावा श्रालतिनसाय में पानी भो काफ़ो होता 
है। दूसरे शब्दों में यह नदी इस योग्य है कि इसपर मेहनत को जाये। इस 
जगह पर,” उसने एक नवशा निकालकर जूराबायेव के सामने रख दिया, 
/ इस जगह पर हमें एक बांध बनाकर भ्रालतिनसायथ को इस घाटी से बन्द 
फर देना होगा। घाटी ढालू श्रौर तंग है। इसलिये बांध के पीछे के हिस्से 
में बह बहुत जल्द ही पानी से भर जायेगी। यह है वह जगह जहां से हमें 
नहर खोदनो होगो। जिस जगह से इस नदी फा बहाव बन्द किया 
जायेगा, उस जगह को गहराई का ध्यान रखते हुए हमे पानी को इवकीस 
या अ्रधिक से श्रधिक घाईस मोटर ऊपर उठाना होगा। इससे श्रधिक नहों। ” 

४ मगर बांध, बांध के बारे में झ्रापकी क्या राय है?” जूराबायेव ने 
पूछा। “यह बांध तो खासा बड़ा होगा। शब्रापके अनुसार इसकी ऊंचाई 
पचोस मीटर होगी। श्रपने ही साधनों से क्या हम इतना बड़ा बांध बना 
सकेंगे ? ” 

कोलब्ोज़ों के ग्रध्यक्षों को नक्तरें स्मिर्नोव के चेहरे पो घूर रही थीं। 
स्मिर्नोद ने यह महसूस किया। उसने जझूराबापेव को जवाब दिया: 

“हां, बना सकेंगे। बांध का बाहरी ढांचा हम पत्थरों का बनायेंगे। 
पत्थर तो हमें ज़रूरत के श्रनुसार ठीक इसी जगह पर मिल जायेंगे। पत्यरों 
को तोड़ने के लिये हमारे पास बारूद भी है श्रौर यह काम करनेवाले 
आदमी भो। थधांध-निर्माण का कास करने के लिये हमें जितने लोगों को 
जरूरत होगी, वे कोलख़ोज़्ों से मिल जायेंगे...” 

/ इसका इन्तज़ाम हम फर देंगे!” शअ्रध्यक्षों ने झटपट हामी भरी। 

लिला कार्यकारिणो समिति के श्रध्यक्ष सुलतानोद ने श्रपनों कुर्सो पीछे 
फो श्रोर खिसकाई झौर दबे पांव स्मिनोव के पीछे जा छड़ा हुझ्ला। वह 
इंजीनियर के एषंधे के ऊपर से उसका टिप्पणियों पर नज़्र दौड़ाने लगा। 
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सुलतानोव शब्रधेष्ट उम्र का श्रादमी था, मोटा झौर फुछ-कुछ पितपिताना। 
उसे सलीके से रहना बहुत पराम्द था। इतनो सद््त गर्मो में भो वह रोः 
झ्रौर टाई डाटे था। 

४ हसपर छझ़्च कितना प्रायेगा ?” स्मिनोंव जब पह्रपना भाषण एुह 
कर चुका तो उसते साफ हो पूछ लिपा। 

स्मिनोंव इस सवाल फा जवाब देने के लिये भी तेपार था। 

“प्लेशक छ़र्च तो काफ़ो होगा,” श्रपने काग्रतों पर नथर डाले दिए 
ही उसने कहा। “मैने इसका हिसाव भी लगवा दिया है। चश्मो को गा 
और बांध तथा नहर निर्माण-इन सभी का कुल दर लगभग पचोत शी 
तीस ह॒ज्ञार काम के दिन होगे। मगर हो सकता है कि घाद में काम रुरते 
हुए हमारा ख़र्च झौर भो ज्यादा बढ़ जाये- बहुत मुमकिन है कि ऊपर हे 
घिसे हुए पत्थर श्रतलम करने फे बाद हमें ठोस चट्टानों पे दो-चाए 
होना पड़े। ” 

सुलतानोव ने हल्कौ-सो सीटी वजायो। फोलज़ोजों के प्रष्यक्षों रो 
प्रतिक्रिया जानने के लिये उसने बारौ-बारी से उनकी तरफ नजर दोड़ागी। 
मगर इन श्रांकड़ों से वे घबराये नहीं थे। उन सभी मे श्रपनी सहमति प्र 
को श्रोर श्रपना पवका हरादा जाहिर करने के लिये मेज्ञ पर बन्द मुद्वि् 
दिका दीं। 

जूराबायेव जल्दी-जल्दी कुछ लिखता जा रहां था। 

४ खुदाई का काम हायों से करवाते को सोच रही हो ?” उसने भाषकिंद 
से पुछा। 

“हां, सायो जूराबायेव। ” 

जूराबायेव का चेहरा कुछ तन गया। उद्नज्ञाक-प्रता ने यह देखा झौर 
बोलने की इजाज्ञत चाही। श्रपना दायां हाथ दिल पर रखे हुए उच्नताई 
श्रता उठे भ्रौर धीमी श्रावात् में जूराबामेव को सम्दोधित करके कहने तगेंः 

/ हमारे कोलछ्ोत्त के लोग पानी हासिल करके रहेगे, यह उ्तं 
प्रका इरादा है। थे यह फ़ंसला कर चुके हे-मे सुमसे इल्तिजा करता 
हूं, मेरे बेटे, कि तुम हमारे हिसाब-किताब पर फिर से एक नज्ञर डाल 
सो, भच्छी तरह से जांच-पड़ताल कर लो और यह देख लो कि हम 
जो योजना यना रहे हें, वह ठीक भो है था नहीं। रही हमारे जोश की 
बात, उसकी ठुम कुछ फ़िंक मत करो। लोग झछिसो काम को करने की 
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एक बार ठान लें, तो फिर पीठ दिखाना नहों जानते। भगर हमारे पास 
भणशोने नहों हैं, तो हम भपने हाथों से काम करेंगे। हाथों फो तो हमें कुछ 
कमो है नहों। ओर उनमें जोर भो फाफो है। हमें सलाह दो, मेरे बेटे, 
हि हम किस ढंग से यह काम करें ताकि पूरों झामयादों मिलि) झौर इसके 
साय हो हमें शुरू फरने का हृश्म भो दो। 

“ब्यारे उम्रद्ाकृ-प्रता, मे तो पद झापको सलाह जानना चाहता 
था। यह बड़ा संजीदा मामतसा है। झ्ाप हमें सलाह दें कि इसे शिस हंग 
से पूरा करें।” 

“घहु तुम शया कह रहे हो, बेटा! में ठहरा बढ़ा भादभो, फुछ 
जानता-बानता भो नहों। में क्या सलाह दे सफता हूं! यह तो पढ़े-लिणे 
लोगों फा काम है। इंजीनियर ही इस बारे में घढ़िया राय दे राफते हे) 
मिसाल के तौर पर ये हमारे साथी स्थमिर्नोद ...” 

“अपने इंजीनिपरों को सलाह तो हम हमेशा मानते ही हें,” 
जूरादापेव ने मुस्कराकर कहा। “मगर इनको राय फो हम चाहे फितनो 
भी क़द्ध क्‍यों न फरें, हमें भ्राप जेसे भनुभवों स्ादमो को सलाह फो तरफ़ 
भो बहुत ध्याद देना चाहिपे। जिन्दगी और काम, दोनों फा प्लापफो बेहद 
तमरबा हासिल है, उम्रज्ञाक-पता ! सवाल चाहे बड़ा हो या छोटा, प्पने 
लोगों से सलाह लेना हम फम्युनिस्ट कभो नहीं भूलते। यह बात इस भामसे 
में भी ठोक है। यानग्राकृसाय को घाटों फाफ़ी गहरी है, एुदाई होने पर 
बहुत-सो मिट्टी निकलेगी। उस मिट्टो फो हम ज्ञ़मोन को तह से गाहर फरो 
निकालेंगे ?” 

“यह फौन-सा मुश्किल फास है? पश्रपनी पोछों पर साद-लादकर याहर 
निकालेगे, मेरे धेटे। श्राख्वर पहलो बार तो हम लोग यह फाम फर नहों 
रहे हैे। फ़रणाना नहर फंसे घनी थो, सो तो याद ही होगा ? हां, तो हम 
मिट्टी फो अपनों पीठों पर लाद-लादकर बाहर खायेंगे। 

“४ हम्त घोड़ों भौर ठेलों फा इस्तेमाल करेंगे,” श्रालिमजान ने फहा। 

“एस ढंग से तो फाम पूरा करने में झाप भसोगों को दो-तीन भहोंने 
लग जायेंगे। श्रोर तव तक बुधाई के लिये काफ़ी देर हो जागेगी। भ्राप 
लोप तो नई सोचो गई ज्मौनों पर इसी साल फपास बोने फा फार्पन्रम 
बनाये बंठे हे, ठीक है न?” 
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/ साथी जूराबायेव, ” स्मिनोव ने टोककर कहा, “मेने भ्पता प्रवुमा' 
इस ढंग से लगाया है कि बांध बनाने, घश्मों फो सफ़ाई करने प्रोर रह 
खोदने के ये तीनों काम तोस दिन में पूरे हो जायें। मगर ऐसा ररे है 
लिये कुछ कामों में तो मशोनों को मदद लेनो ही होगी।” 

“ ग्राप ठोक कहते हूँ,” जूराबायेव ने सहमति प्रगट को, “शो 
की मदद ज़रूरी है। इनके बिना हम थक्त पर काम पूरा करने को उम्र 
नहीं कर सकते। ” 

सुलतानोव दबे पांव इधर-उघर चवकर लगा रहा था। 

४ जिले में जितनी मशोनें हें, बे सभी हम तुम्हें दे देंगे,” उसने हा 

“काश कि हमें कहों से एक्सफेवेटर मिल जाता ! एक हो काफ़ी होता! 
झालिमजान ने अपनी इच्छा ज्ञाहिर फौ। 

जूराबायेबव तो श्रब खिलखिलाकर हंस पड़ा। 

“श्रोह ! वया श्रजोव लोग है आप! पश्रभी एक मिनट पहले तो प्रा 
पहाड़ों को श्रपनों थीठ पर लादने को तैयार थे झौर श्रव ट्रूसरे ही मिलद 
एक्सकेवेटर की मांग करने लगे हं!” 

“४ एफ्सकेवेटर की हमें उस वक्त ज्षरूरत पड़ेगी, जब हम बांध का पार 
खोदने झौर नहर काटने सर्मेंगे,” स्मिनोंव ने फहा, “मगर में प्राण 
करता हूं कि चश्मों को सफाई के लिये तो हम हाथ से भो काम चंता 
लेंगे बशर्ते कि हमें बैल्ट-कन्वेयर मिल जायें। इनकी संए्या कम से कम चार 
झौर उनमें से एक तो बहुत ही मज़बूत होना चाहिपे। कोकवुलाक के लिये 
हम इसी का इस्तेमाल करेंगे,” स्थिर्नोव ने कहा। 

“ भ्रापको चार बैल्ट-कम्वेयर मिल जायेंगे,” जूराबापेव ने वादा दिया! 
“ साथी स्मिनोव , श्राप श्रपने भ्रनुमान साथ ले श्राये यह बहुत प्रच्छा किया। 
भ्राज शाम फो छिला पार्टो क्रम्तेटों को बंठक में हम इस सवाल पर विचार 
करेगे। एफ प्रस्ताव पास करके हम सभी स्थानोय संगठनों के तिये यह 
पनिवार्य कर देंगे कि ये श्रापको हर तरह फो मदद दें। मेरे झुयाल में हमे 
झपने सभो साधनों का इस्तेमाल करते हुए चश्मे साफ करने और नहर 
खोदने का काम शुरू कर देना चाहिपे। लगभग दस दिन बाद हम 08 
बांध पर काम शुरू करेंगे। पानो के बिना खेतो के मुंह सु्े जा रहे हैं। 
तोौस दिन में या श्रधिक से श्रधिक चालौस दिन में यह बांध खरर ही (रा 
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होना चाहिये। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम झआ्रापको तोन 
एक्सकेवेटर दे देंगे। एक और सवाल - श्राप लोगों ने यह भो सोच लिया 
है कि किन छेतों को सबसे पहले पानी दिया जायेगा?” 

"हां! हम तो उन्हें तंवार भी करने लगे हूँ,” आयकिज्ञ ने 
झटदपट जबाब दिया। 

जूराबापेद उठकर खड़ा हो गया। बाक़ी सदस्यों ने नो बसा ही किया। 

# घ्यारे साथियों,” जूराबाधेव ने भावक होते हुए कहा, “यह तो 
प्राप सभी जानते हू कि पहाड़ के दामनवाले इलाक़ों में क़ायम बहुत-से हमारे 
कोलज़ोज्ञ पानी न होने को वजह से न तो कपास हो उगा पाते है भौर 
ते ही प्रगति के पय पर श्रागे बढ़ थाते हे। बात यहां पर ख़त्म नहीं हो 
जाती। इन कोलप्रोत्ों के श्रलावा पहाड़ों के ठोक बीच संकड़ों श्रौर ऐसे 
भी गांव हे जिनमें खेती करने लण्यफ़ क्मीद्र नहीं है। उन्हें भी हमारी मदद 
को ज़रूरत है। हमारे जिले को जो परिस्थिति है, उसमें हम उनकी सिफ़ 
यहो मदद कर सकते हूँ कि वे पहाड़ों को छोड़कर यहां, नीचे झा बसें। 
हजारों हेक्टर ज़मीनों को पानी देकर श्राप उन सब लोगों के लिये भो समृद्धि 
का पथ तैयार करेंगे। पहुड़ के दनवाले हमारे इलाफ़ों सें पानी के लिये 
संध्यं करने के काम में पहल श्राप लोगों ने की है। सोवियत लोग ख़ श्क 
ह॒वाप्रों श्रौर सुपे के ख़िलाफ़ जो महान संघर्ष कर रहे है, श्राप लोगों फा 
आरम्भ किया हुआ फास उसमें सहायक होगा। श्राप लोग हिम्मत, दिलेरी , 
दृढ़ता श्रौर कड़े परिण्रम फा आंचल थामे रखें, दिजय श्राप को ही होगी। 
प्रापकी जोत दूसरों का पय-प्रदर्शन करेगी। दूसरे लोग झपनी आंखों 
से देख लेगे कि काम शुरू करने श्रौर कठोर मेहनत करने से उनके 
खेतों में भी पानी पहुँच सकता है। साथियो; में श्रापी सफलता 
की कामना करता हूं!” 
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जिस दिन काम शुरू होना था, उससे पहलो रात झ्रायक्तिज्ञ देर त्तक 
हलका-सोवियत के दइफ़्तर में रही। 
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योजना की सफलता की कल्पना फरके वह प्रपने ध्रन्दर गृदगुदीसो 
महसूस कर रहो थी। श्राज तक उसने जो कुछ किया था, जो दुछ जाता 
समझा था, जितनी सफलता प्राप्त को थौ-वह उसकी इस नो गोश्शा 
फो तुलना में बहुत तुच्छ श्रौर बहुत ही मामूलो लग रहो थी। उसने प्रपरो 
श्रांखों के सामते पूरी योजना का चित्र उभारने फी फोशिश की, मगर उत्ते 
सामने झ्राथे श्ललग-प्लग हिस्से और श्रलग-प्रलग काम। वह उन्हें एक हे 
तार में पिरो न सको। कभो-कभो उसे डर भी छलगता। वह महा 
करतो कि जो जिम्मेदारी उसे सोंपी गयो है, उसे निभा न सकेगी। 

स्मिनोव को निर्माण-कार्य का संचालक नियुक्त किया गया। आरायढ़ित 
उसकी सहायिका झौर बांध-निर्माण विभाग को निरोक्षिका बनाई गई। सो 
कोलजोड़ों ने कामगारों की टोलियां बना दों और फ़ोरमनों ने उन जगहो 
का भ्रच्छी तरह से श्रष्पपन कर लिया जहां उन्हें काम फरवा एी। 
जूराबायेव ने चार बंल्ट-कन्देयर देने का वचन दिया था-तौन पहुंच चुके कि 
क्रौर चौथा, सबसे भ्रधिक शवितशाली, दो था तोन दिन में पहुंचनेदाता 
था। 

एक्सकेवेटर भी उनके श्नुमान से पहले हो श्रानेवाले थे। 

फिर भो आ्रायक्तिज्त घबराई हुई थी। कल सुबह झाठ बजे किसानों रो 
एक पूरी फ़ौज पहाड़ो पर हल्ला बोलेगी। किसानों की यहू सेना जोदन 
देनेवाले पानो फो होठों पर जीभ फेरती हुई सूजी घरती में ले जाने 
का काम शुरू करेगो। फल ध्ायकिज्त और झ्ालतिनसाय के दूसरे कम्यृरः 
को परीक्षा का दित होगा। कल उनकी सुझ-यूझ , परिपववता, लोगों को 
पय-प्रदर्शन करने को क्षमता और उनमें उत्साह पैंदा करने की योग्यता 
फकसोटो पर कसी जायेगी। 

ये इस फसोटो पर खरे भो उतर सकेंगे? 

प्राधी रात से भो ध्रधिक समय हो चुका था। पश्रायकिज्ञ जब दर 
से बाहर झाई, तो बिल्कुल झ्रंधरा था भौर चारों झोर इतना गहरा सन्नादी 
था कि प्रायकिज्ञ फो श्रपने दिल को धड़कन तक सुनाई दे रहो थी। 

यह घर पहुंचो, उसने फाटक को ताला सगाथा झोर दबे पांव धपने 
कमरे में चली गयी। यह भपने पिता की नोंद छराद नम करना चाहती थो। 
गरो तरह घको-टूटो तो थो हो-जसे हो बिस्तर पर लेटी, गहरी नौंद 
सो गई। 


सुबह जब उसको शझ्रांख खुली, तो हल्की-हल्की सफ़ेदो छिड़कियों से 
झांकने लगो थी। वह शीशे के सामने जा खड़ी हुई, सुबह की हल्की-हल्की 
रोशनों में उसने छात्रों को चोटियां गूंथों श्रौर फर्तों से कपड़े पहने। 

बाहर प्रांगन में उम्रज्ञाक-श्रता सूंन्‍्सूं करते हुए समोवर के गिददे 
दौड़ घूप फर रहे थे। 

/ सलाम , श्रब्बाजान !” श्रायक्रिज्ञ ने ऊंची श्रावाज्ञ मे कहा। 

४ सलाम , बिटिया, सलाम ! ” उम्रज्ञाक-अता ने प्यार से जवाब दिया। 
बिल्कुल तैयार हो न, बेटो? बायचीबार तो काबू से बाहर हुआ जा 
रहा है, घास भो नहों खा रहा। मुंह-हाथ धो लो श्रौर जल्दी से नाश्ता 
फर लो। पो भी नहीं फटी थो कि लोगों के दल के दल मंदान में इकट्ठे 
होने लगे थे।” 

झामकिश़ थायचीबार को तरफ दौड़ गई और उसे चोनों का एक 
डला खिला आझाई। 

बाप-बेटी नाश्ता करने बंठे। नाश्ते की मेत छोटो थी और उसपर एक 
पुराना मेज़पोश बिछा हुआ या। 

गतो में से लोगों को ऋावारें श्रा रहो थीं, सोटरकारों के हार्ने सुनाई 
दे रहे थे, ऊंट चीख़ रहे थे और गधे रेंग रहे थे। मंदान में किसानों को 
एक फ़ौज पहाड़ों पर घावा बोलने के लिये तेयार खड़ी थो। 

श्रालतिनताय हलक़ा-सोवियत के सभी कोलख़ोज्ञों फे लोगों से खचाखच 
भरो हुई ट्ुकें श्रोर छकड़े भारी संख्या में संदान में पहुंच रहे थे। हलका- 
सोवियत की इमारत के सामने मेंदान में पहुंचकर लोगों फो छोटी-छोटी 
नदियां जैसे एक सागर में विलीन हो जातो थीं। टूकों ओर छकड़ों पर 
ताल झण्ड लहरा रहे थे और थे बसन्‍्त के शुरू के फूलों से सब सजे 
हुए थे। लोगों के हर दल के श्राग्रे-आगे एक ट्रक होती जिसके ऊपर उस 
कोलख़ोज्ञ फा झण्डा लहराता दिखाई देता। लोगों का हर दल बाजें-गाजे के 
साय पश्ाता। बाजें बजानेदाले श्रपना पुरा ज्ञोर लगाते श्रौर उनके बाजों 
को बेमेल आावाज़ों से श्रासपास को सभो जगहे गूंज उठतों। बाजों की 
भावादों बेमेल होते हुए भो दिल खुश करनेवाली थों। 

हलका-सोदविपत को इमारत को छत पर राजकीय झण्डा सहरा रहा 
पा। यह झ्ण्डा कई क्वितोमोटरों फो दूरो से ही दियाई दे रहा था श्ौर 


छह 


लोग यु शो-ज् शो एफ दूसरे को यह ख़बर सुना रहे थे -प्रालतिनसाप हे 
किसान पानी के लिये श्राज भ्रपनो लड़ाई शुरू फरेंगे। 

धायफ्रित जब झ्पने घोड़े पर सवार होकर हलक़ा-सोवियत के मंद! 
में पहुंचो, तो लड़के-लड़कियां वहां नाच रहे थे। भिन्न-भिन्न फोलप्रोगे हे 
सर्वेश्रेष्ठ नृत्यकार घेरे के श्रन्दर श्रा-प्राफर प्रपना-प्पना फला-कौशत दिषा 
रहे थे। वे एक दूसरे को मात देने श्रौर दर्शकों को भीड़ की प्रधिक । 
भ्रधिक प्रशंसा पाने फौ कोशिश फरते। 

आयक्रित ने बायचौबार फो यांधा श्रौर तेसी से वरामदे की सोढ़ियों री 
तरफ़ दोड़ गयी। सामने के फमरे से आलिसजान बाहर प्राया। उत्तेजित शा 
भुस्कराता हुआ। 

० सलाम , झायक्रिज़ !” उसने ऊंची भ्रावाज्ञ में कहा। “देखो तो शा 
रंग जम रहा है! श्रमो तो सात भो नहीं बजे! और तो और हमारे 
क़ादिरोव फा रवैया भी बदल गया है। मेरी टोलो में उसने तोत मोर 
झादमी दे दिये हें। कहता है कि यहां में खद भ्रकेला ही सब एुछ सम्भाले 
की फोशिश करूंगा।” 

श्रालिमजान फो इसी रुप में देखना श्रायकिज्ञ को सबसे अ्रधिक पर 
था-दृढ़प्रतिज्ञ, साहस झौर उत्साह से भरपुर। 

# कया कोकबुलाक हमारा हो जायेगा?” 

श्रायकिज्ञ ने बहुत हो धोरे से यह्‌ बात पूछी। सिर्फ प्यार से भराहुश 
दिल हो इस सवाल फो सुन सकता था। 

“अगर जरूरत हुई तो हम कोकताग़ की एक-एक इंच स्तमोन ऐोई 
डालेंगे, मगर फोकबुलाक़ को श्रपना बनाकर छोड़ेंगे, ” आप्रालिमजान ने भो 
झायकिज़ की तरह धीरे से जयाब दिया। 

फन्धे से कन्धा मिलाकर चलते हुए वे हलका-सोवियत की इमारत का 
प्रन्दर गये। हाल जचाजच भरा हुआ यथा। 

साटा भौर बुबला-पतला एक जवान सेक्रेटरी मेज्ञ पर बठा हैगो 
पहुंचनेवालों को हासिरों सगाता जाता था। 

४ सन्नी लोग पहुंच चुदे हैँ क्या?” भ्रायकिस ने उससे पुछा। 

४“ झब तक ११७२ पध्रादभो पहुंच चुके हे। “मई दिवस फोलप्वोज कै 
लोग श्रमो तक नहों पहुँचे,” उसने जवाब दिया। 


चच्० 


“तुम्हें झूठ न बोलना चाहिये, नौजवान,” श्रायक्रिज्ञ के पीछे से 
किसो ने शिकायत को। 

“मई दिवस” कोलख़ोज्ञ का श्रध्यक्ष मेज्ञ के सामने श्राकर खड़ा 
हो गया। 

/“/लो, लिखो: “मई दिवस” कोलख़ोतज्न के ३७६ श्रादमी। हमारे 
कोलज्ोज्ञ ने श्रपने सर्वश्रेष्ठ झ्ादमी भेजे हूँ।” 

झायक्रित्ध मुस्कराई और अपने कमरे को तरफ़ घूम गई। उसके फमरे 
में स्री लोगों की भोड़ लगो हुई थी। स्मिनोव शौर श्रालिमजान , श्रायक्रिज् 
को मेज पर बँठे थे। कोलज़ोज्ञों के श्रध्यक्ष ओर टोलियों के फ़ोरमंन प्रापसी 
प्रतियोगिता की शर्तें तय कर रहे थे। 

ग्रायक्रिज्ध जब प्रन्दर शब्राई तो स्मिरनोब उठफर खड़ा हो गया। उसने 
उसका श्रौपचारिक ढंग से स्वागत किया। “तोन बेल्ट-कन्वेदर तो पहले 
से ही निर्माण-स्थल को तरफ़ जा चुके हैँ,” स्मिरनोव ने श्रायकिज् को 
बताया, “झौर चौया, जिसका इस्तेमाल कोकबुलाक़ के लिये किया जायेगा, 
धाज शाम तक या अधिक से श्रधिक आज रात तक पहुंच 
जागेगा। ” 

“मतलब यहूं कि श्लालिमजान को टोली को श्राज तो श्रपनी पीटों 
पर ही पत्थर ढोने होंगे? कोई ठेले-बेले तो वहां जा नहीं सकते। 

“तो कुछ परवाह नहीं,” श्रालिमजान ने फ़ौरन जवाब दिया, “बेल्ट- 
कन्वेयर के पहुंचने तक झ्गर हम लोग एक दिन पत्यर ढो लेगे तो हमारी 
पोढें टूट तो न॑ जायेगी! ” 

भग्रालिमजान को टोलो झोर “सई दिवस” कोलछोज्ञ को टोलो के 
बीच प्रतियोगिता की शर्तें तय हो गईं। 

अ्रव ये सभो बाहर गली में झआ गये। झायक्रिज्ञ, स्मिनोद , श्रालिमजात 
श्रौर फोलफ्ोज्ञों के भ्रध्यक्ष प्रपने-प्रपने दलों फे सुखियों फे रूप में झागे- 
झागे हो लिये। रेशमों झण्ड घोरे-धोरे लहराये। झण्डों फे पोछे बाजेवालों 
ने ग्रपनो क़तार बनायी। झब फया था- छोल बजे , बिगुल गंजे भ्रौर प्राकाश 
को चोरता हुश्ला एक हुर्रा सुनाई दिया। डेढ़ हज्ार श्रादर्मियों को एक 
मज़बत फोज कोछरतात्त पहाड़ पर धावा बोलने के लिये श्रागे बढ़ी। 


हा १ 4 द्द थ्‌ 


ह्‌ 


दोपहर होते तक भ्रालतिनसाय कोलख़ोज्ञ के बड़ेनयूढ़ों ने, पहाड़ के छोर 
दासन में एक ढाल टोले वर, एक शानदार तम्द लगवा दिया। फिर बिजतो 
को व्यवस्था की गई। निर्माण-कार्य के कर्मचारियों का यही मुख्य कार्यातर 
बनाया गया। 

आयक्विज् जब यहां पहुंचो तो दिन ढल चुका था। बहू दिन भर हें 
से वहां घोड़ा दौड़ातो फिरती रही थो-पहले दिन के काम-काज रा 
निरीक्षण फरती हुई। उसके मन सें न तो श्रय सन्देह हो रहे ये, न बिता 
ही उसे घेरे थों। उसे इनसे मुक्ति मिल गई थी। प्रायक्रित्ष को लग रह 
था सानो वह किसी घुटे-घुटे कमरे से निकलफर बाहर छुले में श्राकर ताडी 
हवा में सांस ले रहो है। काम शुरू हो चुका था। खडट्टों की तहों से टो 
मिट्टी घोद-पोदकर निकाली झौर कितारों पर जमा की जा चुकी पो। 

यह सही है कि लोग प्रभी श्रपने पूरे रंग में महीं श्राये ये-काम की 
पहिया जैसे उनके हाथों से खिसक-खिसक जाता था। मगर कल तक | 
पहिपे की गति में श्रधिक स्थिरता भौर एकरुपता भा जायेगी। 

बड़ी घात तो यह थो कि काम का ररीगणेश हो गया था। 

झ्रायकिल टोले को चोटी पर पहुंचकर घोड़े से नीचे उतरी। उसने 
दायचीवार फो हरी-हरी घास खाने के लिये छोड़ दिया। 

सुझुय कार्यालय के लिये चुनी गई जगह बहुत भच्छो यी। यहाँ हम 
पानग्राकत्तावः श्रीर उज्तलमसाय - दोनों धाटियां साफ़ दिझाई देती +! 
इस बक़त तो ये धाटियां बिल्कुल पहचानों ही न जातो थीं। ऐसा ले; 
था भानो ये रंग-बिरंगे फूलों से भर गई हों। इन घादियों को तरह-तरह 
के रंग मिले ये-णकाम करनेवाले लोगों को रंग-विरंगी कमोल़ों से। ई। 
लोगों के हाथों में इस्पातो फावड़े थे जो धूप में चमक रहे थे। स्ट्रेचरों पर 
मिट्टी लाद-लादकर ले जानेवाली लड़क्षियों ने एक योत गाना शुर्डे कर 
दिया। 

उनके गोत की श्रावात्ञ दूर से लहरातो औ्रौर धीरे-धोरे पास प्रातों हूँ 
एक लहर की भांति प्रायकिज्ञ के नोचेवाली पहाड़ी से झ्लाकर टकराने लगी। 


बुप रहूं भला में फंसे, दिल कहता मुझसे गाओं! 
में मुकत, खुली सब राहें श्रो, योत गगत में छात्रो। 


घ्र 


मधुऋतु, जब प्यारों श्राती, तब शीतल झ्ोंके शआाते। 
लतनाओों को सहलाते॥। 


उनफी रेशम-्सो श्रलकें, तारों-सो श्रांखें, पतलकें। 
दांतों में मोती झलकें।। 

अपनी धरतो में हम तो, जेसे ख़_शियों का मधुबन। 
सब झोर मचलता यौवन ॥। 


सदियों की लानत बुर्का, उससे भी पिंड छुड़ाया। 
नव जीवन हमने पाया॥। 


जैसे वसन्‍्त झाने पर, खिल उठता सारा उपवन। 
ऐसा श्रव अपना जोवन॥। 

पर यह सारा सुख-वेभव, सोवियत सत्ता ही लाई। 
वहू ही तन-मन में छाई॥। 


दिल कहता यह ही गा श्रो। 
गो, गोत गगन में छा्मों॥। 


लड़कियों फी इन्हों प्रावाज्ञों में श्रदय एक पुरुष फी श्रावात्ञ भी सिल 
गई - यह श्रावाज्ष थी काफी जोरदार श्रौर जेसे कि उसके दिल से निकलती 
हुई । 

ध्रायकिस़ ने प्रपनी श्रांखें बन्द कर लों। ग्रोत में विश्वास फी झलक थो 
और ख़ शो फी सलक। घोरे-घोरे श्रौर लोगों की झावाजें भो शामिल 
होती गई झौर थोड़ी ही देर बाद घाटियों को गहरादइयों से संकड़ों श्रावाज्षे 
एक्साय गूंजतो हुई छूने छगों प्लाकाश के श्रोर-छोर। 

मगर गूंज सिर्फ़ गोत को हो नहों थो-लय में बंधे हुए साझ्ञों की 
भ्रावाऱं भो उसमें शामिल थों। थे झावाजें थों फावड़ों की इस्पातो टंकारों 
की, चरमराते हुए बंल्ट-कन्वेयरों फो, एक दूसरे को परुकारते लोगों और 
पत्थरों को घ्माधम तोड़ते हयोड़ों को। 

इनसान का सदियों पुराना सपना सत्य हो रहा था। सपना सघ 
होगा - पानी हासिल होगा। 

पानो, पानी... भायकशिज्ञ ने श्रपनो श्रांखों के सामने पानो को मोटी 
घार निकलतो हुई देखोी। यह घार गरजती झौर तेजी से बहतो हुई 
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झालतिनसाय की ज्मोनों फो तरफ बढ़ चलौ। उसे पानो की ताडगो महू 
हुई। नौले पानी को यह नदी साफ़ फिये हुए पेटे में हंसती हुई लिया 
गति से बहने लगो। सगर अ्रचानफ हो श्रायकिस ने अपनों कत्पता में 
देखा कि बड़ो ऊंची-ऊंचो घट्टानें इस नदी का रास्ता रोकफर छड़ी हो 
हैँ । पानी श्रव इन चट्टानो से सिर तोड़ने, गुस्से से लाल-पीला होने शो 
मुंह से झाग उगलने लगा है। ज्ञोर से पानो का एक रेता प्राया - हू 
ऊपर को उछलों और चट्टान में से प्रपता रास्ता बनाने के लिपे संधर्ष रखो 
हुई नदी गुस्से से चोज़ो-चिल्लाई। 

प्रायकिज़ की श्रांखों के सामने कल्पना ने रंग भर-भरकर प्रव ९४ 
दूसरी ससवीर तंपार की। यह तसवौर थो पहाड़ के दामनवाले इलाकों ही। 
जहा पहली बार खेतों में हूह चलाया यया या झ्रोर जहां हवारों को स्द्या 
में फपास के पौधे लहलहाते दिखाई दे रहे थे। फिर एक श्रोर ततदोए 
उभरो बड़ो-बड़ी छत्तियों फी, नीचे से ऊपर तक कपास से भरी हुईं वे 
बऱ् से ढके हुए पहाड़ों जेसी सफ़ेद-सफ़ेद दिखाई दों। 

जोर फा एक घमाका हुप्ला-हयोड़े ने किसी एक बड़े पत्थर को 
घ्र-चूर किया। श्रायक्रिज का स्वप्न टूट गया। वह घरती पर लोट प्राई। 
संध्या हो चुकी यो। कितनो जल्दी-जल्दी और फँसे छिपे-छिपे, चुपरे-चु 
सांझ घिर आई थी! पहाड़ो की चोटी पर श्रभ्नी भी कुछ-कुछ रोशती पी, 
मगर गहरी भ्रौर तंग घाटियों पर तो अंधेरे को चादर बिछ भी चुको । 
भ्रौर वहां काली-काली परछाइयां घूमतो-सी दिख्याई देने लगी ५! 
धोरे-धोरे फावड़ों की चोटों फो शब्रावान और मशीनों की गड़गड़ाहुद पुल 
हो गई। नीचे घाटी में सेकड़ों श्रलाव जल उठे और उनका कड़वा धन 
आकाश में फंलने लगा। 

रात के सप्नादे में लोगों की श्रावाज्ञे ज्यादा साफ़ और ऊंची सुताई 
देने लगीं। 

ग्रापकिज़ मे परों की ग्राहट सुनो, फिर एक पत्थर झावाज करता 
हुआ मोचे की तरफ़ लुढ़फ पड़ा। स्मिनोंव और झालिमजान धोरे-धीरे 
पहाड़ी पर चढ़ रहे ये। 

उनके चेहरों पर पहलो नज्तर पड़ते ही झापक्तिस यह भांप गई कि में 
परेशान और निराश हैें। उसने एक भो सवाल न किया। 

दूसरे फ़ोरमेन भो जल्द हो वहां प्रानेवाले थे। 
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जब सभो लोग श्रा गये तो दिन भर के काम का जायज्ञा लेने के लिये 
एक सभा हुई। सिफ़ मेज पर ही लंम्प की मद्धिम श्रोर धीमो-घीोमो रोशनी 
पड़ रहो थी। बाक़ी सारो जगह भ्रन्धकार में डूबो हुई थी। 

/“ हमने श्राज फे काम की योजना ग्रड़बड़ कर डाली। इसको वजह 
क्या थो ? क्‍यों हमसे यह योजना गड़बड़ हुई? में इसकी वजह बताता हूं। 
वजह यह है कि जरूरत से ज़्यादा लोग छोटे-मोटे कामों में लगे हुए हे । 
फ़ोरमनों को चाहिपे कि हमारे आज के कड़बे तजरबे से सबक़ लें श्रोर 
फ़ोरन ही मामले को ठोक-ठाक कर दें। रही कल की बात, तो फल से 
जितने भी लोग मिल सकें उन्हें खुदाई के काम में लगा देना चाहिये। सो 
पहली बात ख़त्म। दूसरी चीज़ यह है कि शब्रभी हम श्रपने काम में पुरो 
तरह मन नहीं लगा पाये। ऐसा नहीं हुआ कि एक बार जो फाम में जुटे 
तो बस जुटे ही रहे। बंल्ट-कन्वेपरों को भ्रच्छी तरह भरा नहीं जाता। 
हमरा फ़र् है कि हम कल जितनों भो जल्दों हो सके इस फसी को दूर 
करें। श्राज सबसे घटिया काम किया श्रालिमजान को टोली के लोगों ने। 
यह सहो है कि उनके पास बेल्ट-फन्वेयर नहीं है, इसके भ्रलावा 
वहां किनारे बहुत दाल हैं और इसलिये इनका झुपादा वक्‍त श्रौर ताक़त, 
मिट्टी बाहर निकालने में लग गयी। इतना हो नहीं, इस जगह कास करना 
भो बहुत मश्किल है। चट्टानों फे सिर वहां श्रौर कुछ है भी तो 
नहों। इन चद्ठानों फो बारूद से उड़ाना होगा। यह फाम फरनेवाले 
लोग भी पहुंच चुके हँं। तड़के ही वे इन चट्टानों को उड़ा देंगे। सुबह 
हो हमें एक मजबूत यैल्ट-कन्वेयर भी मिल जायेगा। श्रद फल श्रपने 
प्रच्छे नतीजे दिखाने की ज़िम्मेदारी ग्रालिमजान झोौर उसकी टोलो के 
लोगों पर है।” 

ल्सिनेदि ने श्रगले दिन को योजना का विवरण दिया भौर श्रपनों सोट 
पर बेठ गया। 

इसके बाद फ़ोरमनों के बोलने की बारो श्राई। श्रपनो गलतियों के 
लिये उन्होंने ख़ुद श्रपनी कड़ी श्रालोचना की और साय ही दूसरों को 
ग़लतियां भो बताईं। उदास-उदास-सा तम्बू इन लोगों के जोश से मानों 
सजोव हो उठा। इनकी बातें सुनकर, इनका जोश देखकर स्मिनव को 
लोगो के चट्टान को तरह मझबूत इरादे श्रौर श्रपनी ताक़त पर भरोसे 
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के बारे में कुछ भी शक नहीं रहा। उसे विश्वास हो गया कि प्राकिर जोत 
इन्हीं लोगों की होगी। 

सिर प्रालिमजान ही गुम-सुम रहा। उसने इस यातचीत में कोई हि 
भी नहीं लिया। जब थोड़ी देर के लिये शोर बन्द हुप्ला तो प्रायकिश हो 
ऐसे लगा कि भानों यह ब्रासिमजान को मुश्किल से लो जा रही सांस ढ़ 
ग्रावात् सुन रही है। 

बहस जब ख़त्म हो चुकी तो श्रालिमजान बोलने के लिये उठा। 

/ हमने श्राज के काम फा जायज्ञा लिया और उससे यही जाहिंए हु 
कि मेरी टोलो हो सबसे पीछे रही। बेल्ट-कन्वेयर न होने को वजह ते हो 
बहुत ही मुश्किल का सामना फरना पड़ता है। मगर हमारी मुश्किल पं 
ख़त्म हो जातो हो, ऐसो बात नहीं है। सबसे बुरो बात तो यह है हि हे 
पत्थरों को हटाना पड़ता है। उनमें से कुछ एक तो अ्रच्छे-पासे मकान हे 
बराबर हैँ। उन्हें तो न कोई ट्रक और न कोई बेल्ट-कन्वेपर ही लादर 
ले जा सकता है। श्राप लोगों को यह तो याद ही होगा कि बासमचियों के 
दल के लोगों ने कोकबुलाक़ के ऊपरवाली बहुत बड़ो चट्टान को उड़ी 
दिया था। यह काम बहुत होशियारी और बड़ी चालाकी से किया 
गया या।” 

झ्रायक्रित ने महसूस किया कि शभ्रपनोी उस दिन की असफलता के 
कारण यह बहुत धंबराया हुआ झौर बहुत निराश है। वह बड़ी बेसब्री से 
बैठक के ख़त्म होने का इम्सज्ञार कर रहो थी। वह चाहती थी कि 
दे; जाने के बाद यह श्रालिमजान को कुछ दिलासा दे, दो-चार शब्द फ्ह्कर 
उसकी हिम्मत बढ़ाये। वह उसे प्यार जो करती थी! उसने फ़ोरमेनों * 
बाहर जाते देखा भर श्रालिमजान ..- वह भी कहीं दिययाई नहों दिया” 
सबसे पहले ही खिसक गया था। पह जल्दी-जल्दी तम्बू से बाहर प्राई। 
उसे यकौन था कि वह बाहर पहाड़ी पर खड़ा उसका इन्तज्ञार करता होगा। 
मगर यह वहां भी नज़र न श्राया। उसके दिल को गहरी चोट लगी / बडी 
निराशा हुई। श्रायकिंज्ञ का मने हुआ कि फूट-फूटकर रोये। कुछ क्षणों ते 
वह वहीं पहाड़ो पर खड़ी रही, नीचे घाटी में जलते हुए भौर धौरे-धौरे 
एक-एक करके श्रांजों से श्रोझ्तत होते हुए शलाबों को देखतो रही। 

रात धरती को अपनी गोद में लेटी जा रही थी। 

अचानक उस प्रंघेरे में उसने स्मिनंव को पुकारते सुता: 
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/ झ्ालिमजान | घड़ी भर के लिये रुक जाओरो! रे श्रो दीवाने! जरा 
भेरा इन्तज़्ार करो! झ्रभो इसी बकत तो वे उन चट्टानों को उड़ाने से रहे ! 
पे सब तो कल सुबह ही होगा! / 

झ्रायकित्ष, श्रालिमजान का जवाब न सुन सकौ। 

झायक्तिज़ को बड़ो निराशा हुई कि वह उससे बात करने के लिये भो 
न रुका। उसके दिल को ठेस लगोी। मगर उसे खशो भो हुई कि 
झ्ालिमजान ऐसे पक्के इरादे से, ऐसे डटकर श्रपनी मंज्ञिल को तरफ़ बढ़ 
रहा है। 
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सूरण श्राग उगल रहा था। गर्मो धरतो का रस सोखती जा रही थी 
प्रौर घरती के झ्लोंठों पर पपड़ियां जमती जा रही थों। भगर मंदानों को 
घास भ्रव भी हरो-भरी थो। 

प्रालिमजान फी टोली यानशाक्रसाय फो तंग और गहरी घाटी में काम 
फर रही थो। इस टोली के लोग गर्मी से परेशान न थे। पहाड़ की घोटियों 
से प्रानेवाले ताज़ो श्रौर टण्डी हवा के झोंके उनकी नंगी बांहों श्रौर पीठों 
को सहला जाते, ठण्डक पहुंचा जाते। 

शक्तिशाली देल्ट-कन्वेषर हर दिन लगातार काम करता रहता। धृप 
में झलसे हुए श्रधनंगे लोग फावड़े भर-भरफर इसमें जल्दो-जल्दो मिट्टी , 
कंकरियां श्रौर पत्यर डालते जाते। ऐसी तेज़ रफ़्तार से फाम फरते हुए 
उन्हें फाफ़ो थकान महसूस होती। पहाड़ी हवा के ठण्डे झोंके भो उनको 
पो्ठों को ठण्डक न दे पाते। तेज्ञ धूप से इनकी श्रांखें चौंधिया जातों। सूरज 
की फिरणें साफ-सुयरो पहाड़ी हवा में घुल-सिलकर उसे गर्मा देतीं। सूरज 
कभो मे बुझनेवाला झाग का एक गोला-सा लगता। उदास झौर भूरी-भ्रो 
अद्टानें घृप में बेहद सफेद-सी लगतीं-प्रांखों को चका्दयोध करनेवालो एक 
बड़ो भट्टी में चमकनेवाले इस्पात फी तरह। कामगारों की नंगी पीर्ठ चिकनों 
झ्रौर काली दिखाई देतों। 

सत्रह दिनों से श्रालिमजान फी टोलो कोकबुलाक चश्मे को तलाश में 
सुबह से शाम तक कड़ो मेहनत कर रहो थो। मगर इन लोगों को उस 
मशहूर चश्मे से श्रमो तक पानी की एक भो बूंद नहों मिलो थी, घश्मे 
के मुंह तक॒ का भो पता नहों लगा था। ये लोग तौन बार बारूद भो 
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इस्तेमाल कर चके थे। हर बार बड़े जोरों के धमाके हुए जो पूरी घाटे 
में गूंज गये, बड़ी-बड़ो घट्टानें टुफड़े-टुकड़े होकर गिर गईं झौर घने 
की तरफ़ जाने फा रास्ता साफ होता गया। 

मगर चश्मा था कि फिर भो दिखाई नहीं दिया। 

जब वे धमाकों से टूटे बड़े पत्थरों को घाटी को तह से साफ कर च्‌े 
तो कंकरों फी एक तह दिखाई दौ। पानी के प्रव क्षिस्ती भो क्षण बाहर 
निकल श्राने की श्राशा की जा सकती थो। मगर एक के बाद एक दि 
भुज्रता गया और चश्मा श्रव भो जमोन की गहराई में ही कहां छिपा रहा। 
बेल्ट-कन्वेयर टनों-टन ख़ श्क झौर मटमंले कंकरों को ही उठा-उठाकर दर 
ले जाता रहा। 

कंकरों फी तह के मोचे चट्टानों दीवार में ही कहीं वह इशार दी 
जिसमें से बरसों पहले बड़ा श्रौर जोरदार कोकबुलाक चश्मा तिल 
बहता था। श्रालिमजान और उसकी टोलो के सामने झब मुख्य कीम सा 
इस दरार को दूंढ़ना, साफ़ करना और पानी को धारा को श्राज्ञाद करनां। 

दरार के दूंढ़ लिये जाने पर हो सब पुछ निर्मर था। यह ईर 
वास्तव में थी कहां? यह बात पुराने से पुराने शिकारी भी, जो शिकार ॥ 
तलाश में उम्रभर पहाड़ों मे घूमते रहे है, न बता सके। बारूद से उड़ाई * 
ऊपरवाली चट्टान के नीचे फी सारो घाटी ही अब फोकदुलाक़ कहलाती पी। 

बड़े-बूढ़ों के दिमाग में इस चश्मे की याद बाकी थी। प्रालिमजान बई 
सत्र से और लगातार इनसे ढेरों सवाल पूछता। इनकी कहानी श्ौर इनकी 
बताई हुई बातों में ताल-मेल बंठाता और इस तरह धीरे-धीरे उसत्त जाह हैं 
नजदीक पहुंचता जाता था, जहां चश्मे का भुंह होना चाहिये था। 

इस टोली के लोग पिछले सद्॒ह दिन से इस चट्टानों दीवार में से भपता 
रास्ता बनाने में जुटे हुए थे। हि 

पे लोग पिछले सत्रह दिनों से छू _न-पत्तोना एक कर रहे थे थ्रोर ऐसा 
लगता या कि जंसे ये सदा इसो तरह संघर्ष करते जायेंगे। रो 

टोलो तोन हिस्सों में दांट दो गई घो। टोलो का एक दल उन पर 
को तोहने में लगा हुधा था जो बारूद के धमाके से भो नहीं दूटे थे गौर 
जो थेहद भारी होने को वजह से बल्ट-कन्देपर में डालकर फिनारे पर भी 
नहीं पटुंचाये जा सकते थे। दूसरा दल कंकर-पत्थरों को खोदने में सगा 
हुप्रा था श्रौर वह इस तरह रो नोचे जमो हुई कूडंकरकट की तहो रो 
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साफ़ फरता जा रहा था। तौसरा दल लगातार बंल्ट-कन्वेयर फो भरता 
जा रहा या। 

बेकबूता तीसरे दल में फाम कर रहा था। उसने प्रपना फावड़ा रखा 
प्रौर पत्तीने से तर-ब-तर चेहरे को रूमाल से साफ़ किया। रुमाल मिट्टी 
से लयपय था। बेकबता थक गया था। उसने भ्रपनी चांद को धूप से बचाने 
के लिये उसपर लाल कमरबन्द बांध रखा था। इस फमरबन्द की घजह 
से इस साबिक सिपाही का चेहरा, उसके मिज्ञाज के ख़िलाफ़ सुनभुनाया- 
सा लग रहा था। घड़ी भर झाराम करने फे बाद, बेकबता ने कुछ कहना 
शुरू किया। बेकबृता हो वह पहला श्रादमो था जो झ्राज सुबह से कुछ 
बोलता था। 

“यह बैल्ट-कन्वेयर भो खूब चीज़ है!” उसने कहा, “ बरबस इसके 
लिये श्रपने श्राप हो इज्जत से सिर झुक जाता है। यह भ्रकेला ही दस 
प्रादर्मियों का काम करता है श्र तम्वाक्‌ू का दम छगाने के लिये भी 
कभी नहों रुकता। मगर क्या यह दस झ्लाद्ियों का ही फाम करता है ? देयो 
तो हम कुल मिलाकर तोस हे। सग़र फिर भी इसका साथ नहाँ दे पाते। 
तोस के मुकाबले में यह श्रकेला है श्लौर फिर भी हमारा दम फूल-फूल जाता 
है। सुवानक़ुल, क्‍या झुयाल है तुम्हारा, बिगाड़ दिया है न उसने हमारा 
हुलिया ?” 

सुवानकुल ने जवाब में सिफ़ श्रपना सिर ही हिलाया। वहू पझ्पनता 
फाबड़ा और भी तेत़ो से चला रहा या। उसके पग्रन्दर का सजग झादमी 
ग्रेकबृता फी बेकार फौ बातों की कमी पूरी कर रहा था। 

“तुम ठीक-टाक हो, सुवानकुस्त ?” ब्रेकबूता उसे तंग करता गया। 
“थकान झौर गर्मी से तुम्हारी जीम तालू से लगकर तो नहों रह गई? 
तुम जबाब क्यों नहीं देते?” 

सुबानकुल इस बार भी चुप रहा। 

/ नहीं, क़सुर इसकी जीम्त फा नहीं,” किसी दूसरे ने बेकदूता के मज्ञाक 
फो जारो रखते हुए कहा, “बात कुछ दूसरों हो है। हमारे सुवानकुल- 
भाण फाम में इस बुरी तरह जुटे हुए हे कि श्रपने मुंह को भी थे बेकार 
जाली नहीं रहने देना चाहते। जनाब श्रपने मुंह में शाम के खाने के लिये 
सेर भर दध फा दही जमा रहे हें। इसोलिये तो बोल नहीं सकते।” 

सुवानकूल बिल्कुल मोन साधे था, सगर यह बात उसे लग गई। 
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/ चपर-चपर करते जानो,” उसने तड़ाक से जवाब दिया, मगर फ़ादग़ 
पहले की भांति चलाता रहा, “तुम्हारी ज्बान तो गाय की पूंछ से मे 
लम्बी है।” 

प्रपने मज़ाक के जयाब में खरी-थोटो सुनकर यह दूसरा भादमों | 
चुप हो गया, मगर बेकदता चुप न हुप्ना। 

“यह सच है कि उसकी ज़बात लम्बी है, मगर उसका फावड़ा भी हु? 
कम सम्या नहों है,” बेकबूता ने फहा, “जहां पक मेरा सवात है वे 
बेशक मुझे मज़ाक करना पसन्द है, मगर में अ्रपती मजदूरी शान से नहीं, 
फाबड़े से कमाता हूं। यह फाबड़ा चलाने का काम तुम सुझपर छोड़ दो 
मेरे दोस्त, और थोड़ी देर श्राराम कर लो। सचमुच ऐसा लगता है कि गे 
थकान श्रौर गर्मो से तुम्हारा मुंह झूख गया है। तुम थोड़ा पभाराम कर 
ग्रोौर में दोनों का फास करूंगा।”! है 

“जरा सूरत तो देखो इस सूरमा को,” सुवानकुल घड़बड़ाया, “वा 
तो ऐसे करता है कि जैसे झकेला ही पूरा पहाड़ ढा देगा भौर फीरबुता' 
को बाहर निकाल लेगा! वाह रे सूरमा! दो हफ़्ते हो गये हमें यहां छल 
पसोता एक करते हुए भोर तुम्हारी बड़ी-बड़ी डोंगों झौर बहादुरी * 
कारनामो के बावजूद भो पानो की एक बूंद श्रव तक नहीं मिली!” 

बेकदूता से भ्रव फोई जवाय नहीं वन पड़ रहा या। सुवानकुल ने म 
ताना दिया था, उसका सम्बन्ध सिर्फ बेकबूता से हो म॑ था। ये शब् 
भालिमजान ने भी सुते भ्रौर मज्ञाक में कहे गये ये शब्द उसके दिते * 
तोर की तरह जा लगे। ॒ 

/ हमारी नाकामयाबी का तो ह्रव सभो छिक्र करने लगे हे, पे 
सोचा, “दूसरी जगहों पर तो हर मिनट बड़ी तेज्ञो से फास श्रागे बे 
रहा है भ्रौर इधर हम है कि बस, टनों मिट्टी श्रौर चट्टानें ही साफ़ करे 
जा रहे है, मगर बनता-बनाता कुछ नहीों।” हि 

यह घोझ्त भौर गुस्से से बुरी तरह बेचेन हो उठा। ्ोर के एक झट! 
के साय उसने बहुत-सी मिट्टी इकट्ठी फो और बेल्ट-कन्वेदर की तरफ 
दो। नहीं, नहों ! न तो अ्रपने दिल में सिर उठानेवाले शकों प्रौर न हैं 
साथियों के ताने-बोलियों से हो हिम्मत हारेगा। इससे तो उसका इरराई 
प्रौर मज़बूत होता है। यह जानता है कि उसे क्या हासिल करता है भो 
हर कोमत पर उरो हासिल करके रहेपा। 
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प्रालिमजान को पूरा यक्रोत था कि चश्मे का मुंह इसी जगह बन्द 
किया गया है। उन्हें उप्ते खोजगा भर था। उसकी टोलौ यह फाम करेगी। 

फायड़े और सब्बल धड़ाधड़ चोटें लगा रहे थे। दूटते हुए पत्यर 
चिनगारियां छोड़ते श्लौर सीटियां बजाते हुए उछल-उछलकर हवा में तेर रहे 
थे। 

झालिमजान के दिमाग में तरह-तरह के झुयाल आए रहे थे, “दूसरी 
रोलियां हर सभा में अपनी नयी-नयो खोजों के बारे में रिपोर्ट देतों है। मगर 
सुझे हर बार हो क्‍या फहना पड़ता है? यही कि इतनी मिट्टी निकाली 
भ्रौर चट्टानें साफ़ कीं। इसका सतलब यह हुआ कि हमारा काम ढोला है। 
सभो तो हमें मात दिये जा रहे है। हमें श्रौर रपादा हिम्मत करनी होगी, 
मेहनत फरनो होगी। हम शर्म से चुपचाप सिर झुकाये नहीं रहेंगे, हरगित्ञ 
ऐसा नहीं फरेंगे। ” 

झालिसजान के पास शुरू फे दिनो में हो कई ख़त शभ्रा चुफे थे। 
कादिरोव ने लिखा था कि एक्सकेवेटर हासिल हो चुका है श्रौर स्मिनोवि 
ने बांध बनाने फो जगह पर सबसे श्च्छे कामगारों की टोली लगा दी है। 
नहर छोदने का काम एक दूसरी टोलो को सौंपा गया है। 

“से ग्राजकल बड़ी मुसीबत में फंसा हुप्ना हूं,” उसने लिखा था, 
/ हमारे श्रच्छे कामगारों में से अकेला में ही यहां रह गया हूँ। सभी लोग 
या तो तुम्हारे साथ काम कर रहे हे था करोम के साथ नहर खोद रहे 
है। तुम्हारो बला से, सुम्हें इस सब की वय परवाह - तुम्हें तो बस एक 
हो धुन सवार है -फोकबलाक चश्मे को तलाश। भयर मे बिल्कुल प्रकेला 
रह गया हूं श्रोर मुझ्ते श्रकेले ही यह सारा भार श्रपने फनन्‍्धों पर उठाना पड़ 
रहा है। नई जमोनों में से ठुंठ निकालने हे झौर उन्हें साफ फरना है। 
एुलामों की पहाड़ी के दार्यी तरफवालों ज्षमोन फे टुकड़े पर में काम शुरू 
करना चाहता था। मगर श्रपने लोगों से कोई कया उम्मीद कर सकता है? 
पहां तो स्िफ़ बढ़े और बच्चे हो बाक़ी रह गये हैं झौर इसोलिये ये मनमानी 
करते है। थे लोग तो बड़ी नहर के सायवाली ज़मौद साफ करने पर सुले 
हुए हैं। और फिर ज्षमीन में हल कय घलाया जायेगा? थुवाई का क्‍या 
होगा? ” 

फादिरोव का शिकया-शिकायत पढ़कर भ्रालिमजान नफ़रत से दांत 
पौसकर 'रह गया। 
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/ हमारे श्रध्यक्ष के श्राराम के दिन अ्रव हवा हो चुके है,” उसने सोचा, 
/ हमारे लोग नई ज़मीनों पर खेती करने का पवका इरादा किये बैठे है। 
बूढ़े खूसट फो भ्रपने रंग-ढंग बदलने होंगे, वरना यह भफेला ही पीछे टाप्ता 
रह जायेगा।” 

दूसरा ख़त ट्रेकतर टोलो के फ़ोरमन पोगोदिन का था। ख़त जत्दी- 
जल्दी में घस्तीटा गया था। इसमें बताया गया था कि टोली को एक नया 
ट्रेश्टर मिल गया है। 

“ग्रव हम घुरी से बुरी अछतो मौन को ठीक कर सकते है। हमारे 
हाथ लगते की देर है कि वह भौ रेशम-सो नरम हो जायेगी,” उसने लिएा 
था, “पझब हम बढ़िया कपास भी उग्रायेंगे! बस, समिफ़ ठुम जल्दी करो 
कोकबुलाक का मुंह खोल दो। हमें पानी दो, काफ़ी पानी, बाकी सब १९ 
हम कर लेंगे।” 

फोलणजोन से श्रानेवालो ख़बर ग्रच्छी थी। मगर श्रालिमजान का दित 
उदास हो गया। 

उसके दोस्त यह सुनने को बेकरार थे कि कोकबुलाक फिर से पाती 
देने लगा है। मगर उसके पास क्या था उन्हें बताने के लिये? 

घह श्रपने काम में डूबा हुआ था। उसकी सारी ताकत एक ही चोट 
में लगो हुई यो-ज्ोरदार, लग-ताल में बंधी हुई फावड़े की चोर्टे लगाते 
में! मगर थाहरी तौर पर वह बिल्कुल थका-मांदा न लग रहा थां। गहं 
सुबह से शाम तक लगातार काम करता जाता-सिर्फ दोपहर के खाने के 
लिये थोड़ी देर को रुकता। उसकी दृढ़ता और फुर्तों उसकी मददगार बततों | 
इन्हीं के सहारे यह इस मुश्किल ज़्मोन की खदाई में भो टोलो के सभी 
लोगों को हिम्मत बढ़ाता और थे प्रतिदिन की निश्चित मात्रा से कहीं प्रधिक 
सदाई करते। 

तोड़ी गई चट्टानों के टुकड़ों के बौच काम करते हुए लोग न तो गाते ! 
न मसज्ञाक करते श्रौर न ही वातों का रस लेते। घाटी की दीवारों बेंल्ट- 
कन्वेयर की गड़गड़ाहूट झौर पत्यरों से टकराते हुए इस्पात की टनटनाहद 
ही सुन पातीं। थे लोग चुपचाप झोर दृड़ता से श्रपनी लड़ाई में लगे रहते ! 
ये लोग इनके झौर पानो के दीच रास्ता रोककर खडे हुए किले पर लगातार 
घाषे योल रहे थे। 

रसत्रहयां दिन था श्रान उनकी इस चढ़ाई का। 
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/ कहो दोस्तो ! बया हाल है?” 

प्ालिमजान अपने फावड़े का सहारा लेकर खड़ा हो गया, उसने नज्ञर 
ऊपर उठाई तो स्मिरनोव फो सामने खड़े देखा। वह एक ऊंची चट्टान १र 
टांगें चौड़ो किये खड़ा था। 

“ ग्राज भो वही हाल है, मिट्टी और पत्थरों के सिवा कुछ भी हाथ 
महों लग रहा,” बेकबूता ने जल्दो से जवाब दिया, “मगर जब गाना 
भी जत्म हो जाता है तो एक दिन फाम्त भो ज़रूर खत्म होगा। मेरी तो 
यही राय है कि हमारा कोकबुलाक़ जल्द हो कलकल-छलछल करता बहने 
लगेगा। ” 

श्रालिमजान मुंह ऊपर को उठाये स्मिनोवब फो एकटक घूर रहा था। 
स्मिनोंव ने धूप से झुलसे हुए झ्ालिमजान के चेहरे पर प्रपनी दृष्टि डाली। 
उसे श्रालिमजान की शआंखों में चिन्ता की झलक मिली। 

स्मिर्तोव चुपचाप नोचे कूदा। धूल का एक बादल-सा उड़ा। 

“हाय-हाय, यह भो खूब रहो! ” सुवानक़ल ने गहरी सांस लो। वह 
इंजीनियर के इस पागलपन से भोंचक्‍का-सा रह गया था। “झरे, कुछ 
नहीं तो कम से कम यह चार मोटर गहरी जगह तो जरूर होगी। तुम्हारी 
टांग-बांह हो टूट सकती थी।” 

बेकबूता ने प्पने सोटे और संजोदा दोस्त पर हिकारत भरी एक नस्र 
डाली । 

“उसे अपने ज॑ंसा मत समझो,” उसने कहा, “वह इंजीनियर है। 
काफ़ी कमाना देखा है उसने। नहरों को खुदाई के मामले में काफ़ी मशहूर 
भो है। पच्चीस बरसों से सिंचाई फे सहकमे में काम कर रहा है। भोचें 
पर भो ख़ब बहादुरो से लड़ा है। तुम जैसे ढोले-दालों को सबक़ सिखाने 
फा वह यही तरोक़ा ठोक समझता है।” 

बकदूता ने झटपट झौर शग्रच्छा फरारा ज़वाब दिया। उसे इस बात 
को बहुत ख़ शो हुई। उसने झपने हाथ पर थूका और फिर से अपना फाबड़ा 
सम्भाल लिपा। 

स्मिरनोंव ने श्रालिमजान फो साथ लिया भर ये दोनों प्रादमी इस जगह 
को भ्रच्छो तरह से जांच-पड़ताल फरने सगे। पानो फहाँ नज़्दोक ही है, 
इस बात के उन्हें कोई संकेत, कोई निशान न मिले। सटमेलो ठोस दौवार 
के भ्रलादा वहां कुछ भो न था। 
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सारी खुदाई को देखने-भालने के बाद ये एक समतल पत्थर पर # 
गये। पत्थर फी ऊपरी सतह चूल्हे की तरह गम थी। त्मिनेंवि ने प्रणा 
तम्बाकू का बटठुणओ निकाला, एक सिगरेट बनाई झौर चुपचाप झातिमजात 
की श्रोर बढ़ा दी। 

दोनों प्िगरेटों के कश लगाने लगे। 

“मेने कोकबुलाक़ को कभी बहते नहीं देखा। इसलिये में इसकी दो 
ठीक जगह नहीं बता सकता,” स्मिनोंव ने धीरे से कहा। उसकी प्र 
हवा में गायब होते हुए सिगरेट के नोले धुएं पर जमी हुई थीं। “मार 
सभो बातों को ध्यान मे रखते हुए में समझता हूं कि यह चश्मा इस जाए 
होना चाहिये ; देखते हो?” उसने घाटों की पयरीली दीवारों को तर 
इशारा किया। “सं इस सारी जगह की श्रच्छो तरह से जांच-पड़तात कर 
चुका हूँ। इसी काम में मेरे घुटने भी बुरी तरह छिल गये है। पानी हो 
यहां बेतहाशा है, मगर इस चश्मे का मुंह कहीं नजदीक ही नजर नही 
श्राता। दूसरे चश्मे, हम जिन्हें खोदने में लगे हुए है, नोचे हे। वे धरपता 
पानी दूसरी जगहो से पाते हे। कम से कम मुझे तो ऐसा हो लगता है। 
मेरा एक श्रौर अनुमान यह भी है कि चट्टान को इस दोवार के पीछे जमीत 
से काफी गहराई पर बना हुप्रा कोई एक जलाशम भी ज़रूर है। भौर उससे 
जो चश्मा निकलता है, वह सिर्फ़ कोकबुलाक हो है। में तो ऐसा हो 
सोचता हूं। श्रब सिर्फ़ सवाल है उसे खोजने का।” श 

“ सवाल को तो में भी जातता हूं, सगर उसे हल कंसे किया जाये! 
अपने सूखे हुए होंठों को बड़ी मुश्किल से हिलाते हुए श्रालिमजान ने प्रू्ठ 

स्मिर्नोंद ने उसके चेहरे पर एक तिरछो नववर डाली । 

“ भ्रगर तुम्हें कोकबुलाक न मिला तो हम यह सारी की सारी दोवीर 
ही उड़ा डालेंगे और इस तरह पानो के बाहर झाने का रास्ता बना सेगें। 
मगर है यह ज़तरे का मामला। पो बारह भो हो सकते है और तोन के 
भो। बेहतर तो यही है कि बारूद के बिना ही काम चल जाये।” 

“जानते हो में वया सोचता हूं? जिस समय कोकबुलाक को वार्टई 
से उड़ापा गया था, हो सकता है कि उस वक़्त चट्टानें इस बुरो तरह में 
गड़यद हो गई हों कि धरमे का मुंह म सिर्फ दव हो गया हो, पल्कि हमेशा 
के लिये रक गया होी। ” 
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स्मिनोंद ने श्रपनो प्रनुभवी श्रौर समझदार श्रांखों से उस दीवार को 
एक थार फिर से देखा झ्ोर सिर हिला दिया। 

“नहीं,” उसने बड़े विश्वास के साथ कहा, “नहीं, यहां इतनी 
तबदीलती नहीं हो सकती। इसके लिये तो उन्हें सारी की सारी दीवार को 
ही बारूद से उड़ााना पड़ता, मगर तुम तो शभ्रपनी श्रांखों से देख सकते हो 
कि यह दीवार बिल्कुल नई जंसी लग रहो है। हल़ारों-हज़्ार बरसों में 
भी इसमें कोई तबदीलो नहों हुई। तुम ठीक रास्ते पर चल रहे हो। चश्मे 
का मुंह यहाँ फहीं है।” 

स्मिर्नोंव के शब्दों से श्रालिमजान को हिम्मत बंधी | पिछले सोलह दिनों 
से वह श्पने दिल-दिमाम़ पर एक बोझ-सा सहसूस कर रहा था। इन दिनों 
में उसने बेहद सिगरेट फुूंक डालो थीं। 

“हां, तो तुम मुझे श्रपना हाल-चाल क्‍यों नहीं सुनाते ?” झालिमजान 
ने सावधानी से पूछा। “नीचे कंसे काम चल रहा है? बांध का क्‍या हाल 
है १ 77 

“बांध तो जल्दी ही बनने लगेगा। पेटा तो करीब-फ़रीब तेयार हो 
चुका है,” स्मिनोंव ने जवाब दियां। “नहर भो लगभग तेयार हो चुको 
है। उम्रज्ञाक़ृ-प्रता और उनके साथो उन ज्षमोनों को साफ़ करने में लगे 
हुए हैं जिनको झ्रागे घलकर सिंचाई को जायेगी। उन्होंने तो हल भी चलाने 
शुरू फर दिये हू।” 

/ क्रीम की कोमसोमोल टोलो फंसा काम कर रही है?” 

“क्रीम तो सदसे बढ़िया काम करनेवालों में से एक है। उसकी 
कोमसोमोल टोलो के साथी भी उसो जैसे हे। नहर की खुदाई में और 
गुलामों को पहाड़ी पर भो उन्होंने खूब कमाल का काम किया है। वह 
जगह तो बिल्कुल साफ़ कर दो गई है और मुझे यही लगता है कि हमारी 
उम्मीदों पर पानी नहीं फिरेगा।” 

स्मिर्नोव ने अपनी एक भोौंह सिकोड़ी श्रौर मुस्करा दिया। 

/ मगर तुम्हारा काम ज्यादा दिलचस्प है। यह सही है कि तुम्हे बहुत- 
सो कॉठनाइपों का सामना करना पड़ रहा है, मगर कया तुमने कभो ऐसे 
सोवियत लोगों के बारे में भी सुना है जो प्रपने लिये प्रासान रास्ता चाहते 
हैं? मुझे पूरा यकीन है कि तुम भ्राज जो मुसोबते झेल रहे हो, जल्द ही 
तुम्हें उनका बहुत ब्रच्छा फल भी मिलेगा। मेने तो कभी एक मिनट के 
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लिये भो यह नहीं सोचा, झ्रालिमजान, कि तुम कोकबुलाक को फिर हे 
बहाल न कर सकोगे। मेरे दिल में फभो भूलकर भी ऐसा सन्देह पैदा गत 
हुआ। तुम जरूर फोकबुलाक की तलाश फर लोगे शौर यह भी जल्द है। 
से समझता हूं कि यह जगह श्राज रात तक साफ़ हो जायेगी। कल पुई 
में फिर यहां भाऊंगा श्ौर तब हम ख़ब श्रच्छी तरह से इसकी जांचनटा 
करेंगे। फोकबुलाक तुम्हें घोवा नहों दे सकता, तुम्हारे हाथों से हा 
निकल नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। वह ठीक यहीं कहीं है। 

४ शुक्रिया, इवान निकीतिच ! हिम्मत बढ़ाने श्रौर दिलासा देने के हि 
शुक्रिया, ” ग्रालिमजान ने जोश में झाकर कहा, “यक्ोन तो हमें भो 
प्रपनी जीत का। दूसरी टोलियां बेशक श्रपना काम जल्दी प्त्म कर ते। 
हम कुछ दिनों तक श्रौर मेहनत फरते रहेंगे, मगर अपने कोलफ़ोत मे 
खाली हाथ न लोटेंगे। मे 

“तुम लोगों का क्या झुयाल है, दोस्तो?” उसने अपने साथिये कु 
पुकारकर पूछा। 

“ बही, जो तुम्हारा है!” सभी ने मिलकर जवाब दिया। 

“घाटी में पानो इतनी तेजों से बहेगा कि कोई तेज रफ़्तार घोड़ा है 
उसकी ताब न ला सकेगा, ” जोश में अपने शब्दों को जल्दी-जल्दों उगतते 
हुए बेकबूता ने फहा। उसके श्रन्दाज् में मज़ाक़ भी या झ्रौर गम्भोत 
भो। “मं ठोक कहता हूं न? हां, बिल्कुल ठीक कहता हूं। भौर जब गे 
पानो कलकल-छलछल करता हुप्ला कोलख़ोलों को नहरों में बहेगा तो 
लोग फहेंगे कि सावधान! कोझबुलाक के सुरमा जोत के डके बजाते है! 
घर लोट रहे है !” 

“हां, ऐसा ही होगा। मे दिल से तुम लोगों को कामपावी चाहती 
हूं। भ्रच्छा, भ्रब में जा रहा हूं,” स्मि्नोंव ने उठते हुए कहा। उसने सी 
से हाथ मिलाया झोर पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। 
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दोपहर तक पत्थर झोौर कंकर साफ हो गये। फावड़े भव उ्यादी रे प्रा 
धासानो से चलने लगे। मिट्टी खरा भूरी-भूरी थो। उसमें छोटे-छोटे पर 
मिले हुए थे। सगर धरतों में रेत का पश्रभो भी मास-निशान न था। इसरा 
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मतलब तो यही होता था कि जो तह साफ़ की गई थी वह नदों की 
स्वाभाविक तह न थी । बासमचियो के दल के बारूदी धमाके से जो पत्थर- 
फंकर वहां जमा हो गये थे, ये वही थे। 

झ्रालिमजान को जब इस बात का विश्वास हो गया तो उसने श्रपनी 
टोली के काम का पुनर्गठन किया। बेल्ट-कन्वेघर को भरने का काम उसने 
स्षात झादर्भियों फो सौंपा श्र बाको सभी को छोटे-छोटे टुकड़ों की खुदाई 
फे काम में लगा दिया। 

झालिमजान ने सोचा कि इस तरह काम करते हुए इस बात की बहुत 
सम्भावना है कि कोई न कोई श्रादमी चश्मे फे कुछ चिन्ह, कुछ निशान 
दूँढ़ ले। इन निशानों में बढ़िया चमकते हुए कंकरों श्रौर सफ़ेद घुलो हुई 
रेत श्रादि की गिनती की जा सकती थी। 

उसने भझपने लिये जो जगह चुनी, वह ठीक बीच में यी। 

ग्रालिमजान ने फावड़े से वह जगह खोदी, ब्रेकबूता ने वह मिट्टी 
सुवानकुल को तरफ़ ढकेल दो। सुवानकुल बड़ी मेहनत झोर इतमोनान से 
काम कर रहा था। उसने वह मिट्टी बंल्ट-कन्वेयर में भर दो। 

दो घण्टे बाद झालिमजान घुटनों तक गहरे एक गड्ढे में खड़ा था। 
गडदे फो चोड़ाई लगभग डेढ़ मोटर थी। उसके साथियों ने भी उसके साय 
हो खुदाई शुरू फो थी, सगर शझ्लालिमजान बाजी मार ले गया था। उसके 
काम की रफ्तार में ज़रा भो फमी न श्राई थी। जो रफ़्तार शुरू में थो, 
घहो भव भी थी। 

झचानक ही फावड़ा चलना बन्द हो गया। बेकबूता ने श्रालिमजान 
पर प्रश्न भरी दृष्टि डालो। 

पूरे ज्ञोर से भ्रपना फावड़ा ताने झालिमजान जड़बत खड़ा था। उसको 
धांछे किसो चोज्ञ को घूर रहो थों। धोरे-धीरे ओर सावधानो से उसने 
पपना फावड़ा नौचे किया और उसे एक तरफ़ रख दिया। भ्रव वह नीचे 
श॒ककर हाथों से मिट्टी छोदने लगा, छोटे-छोटे स्पाही-मायल समतल पत्थर 
निकालने छगा। 

“क्या मिल गया तुम्हें?” वेकबूता चिल्लायां झौर गड्ढे में कूद गया। 

“सुराही ! ” झालिमजान धोरे से बड़बड़ाया। उसकी ग्रावास उत्तेजना 
के कारण कांप रही थी। “टूटो सुराही। तुम इसका मतलब समझते हो?” 

/ समझता हूं,” बेकबूता फुसफुसाया। उसकी श्रावात्ष में भी उत्तेजना 


7-4३ 


€७छ 


थी। दोनों हायों से वह भी श्रालिसजान की भांति, बड़ी सावधानों से मिट 
खोदने भौर टूटी सुराही के टुकड़े घाहर निकालने लगघा। “मगर यह प्रो 
तो हो सकता है...” 

“नहीं, श्रौर कुछ भी नहीं हो सकता,” झालिमजान से एक प्रजोर 
और शान्त-सो श्रावाज में जवाब दिया। “कोई श्रपनी सुराही चश्मे के पान 
छोड़ गया और वह धमाका होने पर मिट्टी के नीचे दव गयी, बस।" 

“तो क्या . .. तो बया चश्मा सिल गया?” बेकबूता ने पहले की भांति 
हो फुसफुसाकर पूछा। उसकी झ्रांखों में श्राशा को चमक थी झ्रौर वे 
श्रालिमजान के चेहरे पर जमी हुई थों। 

सुवानक़ल तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा और चिल्ला उठा: 

#/ प्रिल गया! मिल गया!” 

सभो भागते हुए श्रापे झ्लौर गड़ढे के गिंद जमा हो गये। प्रपने फोर 
के भ्रादेश के बिना श्रब सब लोग उसो जगह को खोदने लगे जहां ऐे 
प्रालिमजान को सुराही मिली थी। इन सब के जिस्म में एक नई ते 
भरा गई थी मानो इन्होने चश्मे का पानो पी लिया हो-जेसे कि धमृत पो 
लेने के बाद इनकी फाम करने फो शवित दस गुना बढ़ गयी हो सो भी 
दिन भर की फड़ी मेहनत के बाद। खोदी हुई मिट्टी बेल्ट-कन्वेयर द्वारा 
किनारे पर पहुंचतो रही। 

भाज़िरकार चश्मे का पुराना पेटा दिखाई दिया-पानी से एुले भोर 
चमकते हुए फंकरों कौ एक भोटी तह दिखाई दी । श्रव तो कोई हक बाकी नें 
रह गया था-उनकी लम्बी और कड़ी मेहनत का फल मिलनेवालां था! 

कोकबुलाफ दूँढ़ लिया गया था-यह वह मशहूर चश्मा था 
बासमधियों ने मेहनतकशों से छीन लिया या। 

लोग चुप्पी साथे अपने काम में जुटे हुए थे। उनकी मेतिक भोर 
शारोरिक शवितयां पूरो तरह इसो काम में लगो हुई थो जिसपर पूर्ण प्रधिरार 
पाने के लिपे थे बड़े सब्र के साथ जुटे हुए थे। भ्रगर कोई प्रावाठ सुनाई 
देती थो तो यह थो तोस मज़यूत झ्राइभियों के जोर-ज्ञोर से सांस लेने ह। 
झावात झौर पा फिर उनको गेतियों भर सब्वलो फो प्रावात । 

मिट्टी का ग्राफिरों ढेर भो बेल्ट-कन्वेपर ने साफ कर दिया। सुवानशुत्त 
ने बड़ी एहतियात से वह बाकी मिट्टी भो हटा दो जो सोटी मालू के सार 
मिली हुई बंकरों को तह पर जमी थी। चश्मे का पेंटा बिल्कुल शा दिाई 
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देने लगा। यह पहाड़ी नदी प्पने साय हस्ारों दूसरे चश्मों को बहाती हुई 
घाटो भें जा पहुंचती थो। इस यक्‍त इसका पेटा सूछा था। शुरू में तो इससे 
किप्तो को कोई हैरानी न हुईं। थे सभो जानते थे कि कोकबुलाक़ चट्टान 
को दीवार में से एक धारा के रुप में घाहर निकलता था और कंकरों तया 
रेत को तह में से नोचे से बाहर नहों झ्ाता था। इसलिये इसका तो सीधा- 
सादा यही मतलब होता था कि चश्मे के मुंह की तलाश दोवार में करनी 
होगी । 

झालसिमजान श्रौर उसके साथियों ने लम्दी मटमली दोवार फो घूरा। 
दोबार में जगह-जगह दरारें, कटाद श्रौर तहें सी थीं। हवचारों साल तक हवा, 
सुरज, यारिश शौर ठण्ड ने चट्टान फे मस्तक पर श्रपने निशान छोड़ें थे। 
एफ दरार जो ऊपर से घहुत बारोक थी भ्रौर बड़ी मुश्किल से दिणाई 
देती थी, नोचे भ्राती-प्राती चौड़ी हो गई थी। नोचे पहुंचते तक यहू लगभग 
प्राध मोटर चोड़ो हो गई थो। यह दरार फिर एक ठोस तह के सासने 
झा जाने से पग्रचानक ही रुक गई थी। 

दरार मिट्टी और कंकरों-पत्थरों से भर गई थी। बरसों तक इसो तरह 
भरी रहने से यह असलो चट्टान फो तरह ठोस श्रौर मज़बूत हो गई थी। 

सप्ती लोग चुपचाप इसो दरार को देखते रहे। 

/ मेरे हयाल में तो यहो कोकबुलाक है,” सुवानकुल ने खामोशी तोड़ी। 

यह भ्रपनी हो ग्रावाज्ञ से घोक उठा था। 

“हां, यही है फोकबुलाक़ ,”” भ्रालिमजान ने कहा। 

भ्रालिमजान ने दरार फे भ्रन्दर भरे हुए रंग-बिरंगे पत्थरों में से एक 
चमकदार लाल पत्थर फो ज्ञोर से पकड़ लिया। यह पत्यर थोड़ा-सा बाहर 
को निकला हृश्रा घा। पूरी ताकत से उसने उसे हिलाया। सगर पत्थर टस 
से मस न हुप्रा। 

“ बेकयूता , सुझ्ते एक सब्बल देना!” 

आलिमजान ज़ोर-श्ोर को चोदें लगाकर उस दरार को साफ़ करने 
लगा। सभी लोग सांस रोककर झलिमजान को तरफ़ देख रहे थे। वह 
एक के घाद एक चोट लगाता जा रहा था। पह झाछ्िरी श्रड़्चन , श्राज़िरी 
रेफाबट साफ़ कर रहा था। उसने एक और चोट लग्राई। सगर क्या यह 
भादिरों चोट थी? क्या कोकबलाक़ बरसों के बन्धन तोड़तर बाहर निकल 
प्रायेया? क्या बहु कलकल-छलछल करता, लहराता, चमकता और एक 
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प्रसोम झालर का सा हुप धारण करता हुआ्रा धादौ में पहुंच जायेगा प्रोर 
उसके थाद छोतों में ? 

प्रालिमजान तनी हुई पोठ से भ्रौर दांत भीचकर घद्टान पर जोरदार 
चोटें लगाता रहा। चटाख की पश्रावात़ फे साथ उत्त दरार के नीचेदाते झोने 
से कंफरो-पत्थरों को एफ ठोस तह कटकर प्लग हो गई झौर प्रालिमगार 
के परों के पात श्रा गिरो। झ्लालिमजान ने उसे उठाकर ध्यान से देखा! 
अपने सन्देह को विश्वास में बदलने के लिपे उसने उस सुराफ़ में भी हा 
डाला जहां से बह तह निकलकर बाहर भाई थी। के 

“यही है! यही है कोकबुलाक !” घह जोर से घिल्लाया प्रोर है 
होकर उसने श्रपने मुंह से पसीना पोंछा। “इस दरार की उमीन ऐसी 
खिकनी श्रौर समतल है ज॑सो कवि हाय की हयेलो! पानो ने हो इसे रगड़ 
रगड़कर ऐसा सपाट कर दिया है।” 

बेरबूता श्रब इन्तसार न कर सकता था। उसने घोरे से; मगर देता 
के साथ झआलिमजान फो एक तरफ कर दिया, उसका सब्बत उठाया ध्लोर 
काम में जुट गया। 

प्रालिमजान बिल्कुल थक-टूटफर एक पत्थर पर बेठ गया। इस वर 
वह झपने श्रन्दर क्‍या अनुभव फर रहा था, उसे वह बयान न फर सकता भार 
यह बेहद ख़ुशी की श्रनुभूति थी या बेहद थकान की। वे मिस ध्येय के 
लिपे संघर्ष कर रहे थे, उसको पूर्ति होती दिखाई दे रही थी, मंडिस श्रांे 
के सामने नज़र श्रा रही थी। 

“परे! यह तो अंधेरा भी होने लगा है!” उसने हैरान होकर कहा। 
“देखो तो, दिन कितनी जल्दी प़त्म हो गया है! मगर पानी वो श्रभी 
तक नहीं मिला। क्या रुकावट हो सकती है इसके रास्ते में? उस्ते हो इसने 
कभी का दूर कर लिया होता। यहां तो पानी का दबाव बहुत ही स्यादा 
होगा। तो फिर मुसोवत क्‍या है?” 

प्रालिमजान घुटनों पर श्रपनो कोहनियां टिकाये बेठा था। वह भपतो 
नजर धुमाकर पत्थर को दीवार के भ्रन्दर झांकने की कोशिश कर रहा 
था। लड़ाई के दिनों में भो वह दुश्मन के पिल-बवर्सों को इसी ढंग से देठा 
फरता था। उसके दस्ते फो इन्हों पर हमला जो करना होता था। 

/ ग्रालिमजान-प्रागा, ए श्रालिमजान-प्राण् !” नोचे से किसी ने उसे 
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/ यह कोतज़ोक्ञ को सेफेट्रो, सेहरी है,” श्रालिमजान ने उसको प्रावाज्त 
पहुचान सो, “झ्राछिर उसे मेरी किसलिये जरूरत पड़ गई है?” 

झातिमजान उठा झौर मुंह फे झागे हाय रखकर ज़ोर से चिल्लाया: 

“क्या बात है?” 

“ नोचे झ्ाप्रो! एक सभा है, हम तुम्हारा इन्तज्ञार कर रहे हे!” 
मेहरी को भ्रावात ब्मय इयादा नत्धदीक श्रा गई थी। 

सचमुच ही भ्रव तक तो फाम खत्म करके उन्हें नीचे घले जाना चाहिये 
था। बाकी टोलियों के लोग तो नोचे बे हुए शायद पुलाय पर हाय साफ़ 
कर रहे होंगे। 

“साथिपो, श्रव वस करो!” श्रालिमजान ने झपनी टोली के लोगों 
से कहा। “ श्राज तुम लोगों ने बहुत भ्रच्छा काम किया है। श्र तुम्हें भ्राराम 
फरना चाहिये।” 

श्रालिमजान ने झ्पनी फर्मोज्ञ उठाई। यह क्लरमीज् ध्राज उसने सुबह 
ही उतार फेंकी थो। 


श्र 


प्रालिमजान जब तस्वू को तरफ़ जा रहा था, तो काफ़ी रात हो गई 
थो। यह दक्षिणी रात थौ, घनो-काली। प्राकाश में बड़े-बड़े सितारे चमक 
रहे थे श्रोर उनकी रोशनो स्थिर-सो थो। 

प्रालिमजान को नोचे घाटों में जलते हुए श्रलाव दिखायी दिये। उसे 
प्राय की लपदें दिखायी दों और उनके श्रासपास लोगों की भाकृतियां भो। 
ऊंचाई पर ये झलाव एक दूसरे के अधिक नवदोक दिखायो दे रहे थे। ये 
एक दूसरे के श्लौर भ्रधिक पास होते जा रहे ये शोर मानो उड़ने को तंयार- 
से नजर थ्रा रहे थे। दूरी पर जाकर तो वे ज्वालाओं फा एक सुत-सा बन 
गये ये जो दूर-दूर होती हुई श्रांखों से श्रोसल होती जातो थीं। ये 
श्वालायें उस जगह जाकर प्रांखों से श्लोन्‍्ल होती थीं, जहां घाटों एकदम 
ही कोफबुलाक़ को तरफ़ घूम जाती थी। 

भरालिमजान पहाड़ी को चोटों पर पहुंच गया। तम्यू के सामने की जगह 
पैचायच भरी हुई थो। एक छोटो-सी श्र पतले-पतले पायोंवालो मेज वहां 
रेख दो गयी थो और सिफ़ एक ही लंम्प जल रहा था। बाक़ी हर चीज 
भैन्धकार को चादर में लिपटी हुई थी। 
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तोन श्रादमी - जूराबायेव , श्रायक्रिस श्रौर स्मिनेवि-समा रे 
समभापतित्व कर रहे थे। वे किसो मतेदार बातचीत में लगे हुए ये जद 
स्मिर्नोंद उनको बातें सुनता हुआ भो प्रंधेरे में घूर-घूरकर देख रहा प 
मानो किसी के प्राने का इन्ततार कर रहां हो। 

“बया मेरा इन्ततार हो रहा है?” प्रालिमजान ने सोचा। “तब हो 
बड़ी भद्दी बात है।” 

किसी को श्रपनां इन्तज्ञार करवाना उसे श्रच्छा नहीं लगता था। उसे 
अपने भ्राप पर गुस्सा श्राया, उसमे श्रपने फ़दम तेज कर दिये श्रौर लोगों 
के एक और दल के पास, प्रकाश के धेरे से काफी दूरी पर हो बैठ गया। 

लोग तो उसे भश्रस्धेरे में भी फ़ौरन पहचान गये। फिर क्‍या था- सवार 
की झड़ी लग गई, तरह-तरह फे मज्ञाक होने सगे: 

“४ हां तो, क्‍या बना तुम्हारे कोकब॒लाक का ?” 

/ वानी पर किया हुआ्रा जादू-टोना श्रमी तक टूटा या नहीं?” 

एक लम्बा दुबला-पतला युवक, जो चुस्त धारौदार रेशमी चोग़ा भौर 
सिर पर कढ़ी हुई टोपी पहने था, “ए , श्रालिमजान-आग़ा |”! चिल्तादो। 
“४ तुम्हें जरा भ्रच्छी सरह से कान लगाकर सुनना चाहिये! ज्ञमोन से कान 
लगाना श्रौर सुनना चाहिये। जहां तुम्हें कलकल-छलछल की प्रावात् सुवाई 
दे, वहीं खुदाई करना ठोक होगा।” ' 

“मेरे दुपाल में तो यह 'प्रबतूबर” फोलज्ोज् का सेफ़ेट्री है 
ग्रालिमजान ने सोचा। उसने श्रंधेरे में उस युवक का चेहरा पहचानने हे 
साय ही कोई चुभता हुआा श्रौर मज़ेदार जवाब सोचने की भो कोशिश की । 

तभी किसी दूसरे आदमी ने श्रालिमजान को हिमायत की॥। |, 

“यह तो सभी जानते है कि श्रालिमजान-प्रागा शराब नहीं पीते हैं 
उसने कहा, “इसलिये छलछलानेवाली किसी चीज़ से इनकी जान-पहुचाते 
नहीं हो सकती। इस मंदान के खिलाड़ी हो तुम्हीं, बाबाजान । 
फोकबुलाक की खोज करने के लिये तुम्हें हो भेजा जाना चाहिये था! 
छुलछलानेवाली हर चीज़ तुम्हें ज़्यादा भ्रच्छो सरह सुनाई देती है।” 

सभी लोग ठठाकर हंस पड़े । जवाब खूब सज्ेदार था। नहले पर दहला । 

थाबाजान को तो यह बदकिस्मती हो थो कि छेड़छाड़ कर बँठा। उसे 
मुंह की खानी पड़ो। झ्ब वह चुपचाप प्रंधेरे में हो गया। उसे तो झपती 
नई रेशमी पोशाक का भी ध्यात ने रहा और लोगों फे एक झ्रौर दल के 
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पोछठे हमोन पर ही जा बंठा। यह लोगो के ताने-बोलियों से बचना चाहता 
चा। 

ज्राबायेद ने जब झचानक हो ज्षोरों फा फ़हफ़हा सुना तो उसने 
शायकित से बातचीत बन्द फर दो झौर नज़र ऊपर उठाकर जिज्ञासा से 
इधर-उधर देखने सगा कि क्‍या मज्ाक़ हुआ था? 

स्मिनोंव छड़ा हुधा। 

“तो साथिपो, श्रव हम सभा शुरू फरते है,” उसने कहा। “हमें 
जिसका इन्ततार करना हो-ऐसा तो पश्रब फोई बाकी नहीं रहा। सभा में 
जिन्हें हिस्सा लेना था, थे सभी झश्रा चुके हे। मे एक घार फिर दोहराता 
है,” प्रायकिस को प्रश्न भरो दृष्टि का जवाब देते हुए उसने कहा, “ सभी 
लोग श्रा चुके हे। सबसे पहले ज्ञिला पार्टो कमेटी के सेभेट्री सायी जूराबायेव 
प्रापके सामने श्रपने विचार रखेंगे।” 

/ प्यारे दोस्तो,” जूराबापेव मे फहा। “मं झ्रापको एक बढ़िया खश- 
ख़बरी सुनाने श्राया हूं। फुछ हो वक्त पहले हमने सरकार से इल्तिजा की 
थो कि वह आलतिनसाय की ज्मोनों को छोेतो फे लायक बनाने के लिये 
हमारी मदद करे। हमने बहुत हो मामूली-सो मदद को इल्तिजा को थी। 
हम लोग जिस काम को श्पने हाथ में ले रहे थे उसको सही शक्ल श्रौर 
यह भो नहों समझ पाये थे कि उसका दायरा कितना बड़ा है। सरकार 
मे हमें हमारी ग्रलती बताई है। सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें 
कहा गया है कि चद्टानी इलाक़ों के रहनेवालों को पहाड़ के दामनवाले 
इलाकों में चसाने की मंज्ञिल की यह पहली सीढ़ी है। हमें बहुत-सा रुपया 
भोर बहुतन्सी भशीनरी दी गई है ताकि हम श्रपना निर्माण-कार्य तेझी से 
भ्रौर भ्रच्छो तरह पूरा कर सकें। सरकार का प्रस्ताव हमारी ऊंचो से ऊंची 
प्राशाओ्ों से भो बढ़कर है। में प्रद यह प्रस्ताव ग्रापको पढ़कर सुनाता हूँ।” 

ज्राबायपेव ने शझ्पना थेला खोला, प्रस्ताव निकाला और ऊंची श्रावाज 
में इसे शुरू से श्राखिर तक पढ़ा। 

सभो लोग सांस रोककर बेठे रहे, थे जूराबायेव का एक-एक शब्द 
सुनना चाहते थे। 

भप्रचानक ही एक लड़की को वारीक-सी पश्रावात् उस सन्‍नादे में गूंज 
गई। श्रावाज्ञ डरी-डरी-सो भो थी और ख़शी से भरो हुई भी; 

“झह शुक्रिया, बहुत शुक्रिया (” 
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जोरों से तालियों की गड़यड़ाहट हुई श्रौर लोग ऊंची प्रावाज्ञ में वाह 
वाह कर उठे। सभो लोग उठे और एक दूसरे से गते मिलने लगें। फिर 
तो वह शोर हुप्रा कि कान पड़ी झ्रावाज्ञ सुनाई न दो। ख़ुशी के इसो हलते- 
गुल्‍ले में एक ऊंचा नारा सुनाई दिया- 

४ क्म्युनिस्ट पार्टो जिन्‍्दाबाद ! हमारी सरकार जिन्दाबाद! ” 

यह खशख़बरी सुनकर लोगों के मन पर जो पहली तुफ़ानों प्रतिशत 
हुई थी, उसका प्रभाव झ्व कम होने लगा। धीरे-धीरे श्रव सभी सोग किए 
से झपनी-प्रपनी जगह पर बेठ गये। सगर स्मिनोंव और झायक्रिज की बहु 
फोशिश के बावजूद पहले को सी ख़ामोशो न लौट सको प्रोर काम-हार्ग 
का उचित वातावरण न वन सका। 

जब कुछ ज़ामोशों हुई तो ज्राबायेव ने सरकारो प्रस्ताव को प्रधिर 
विस्तार फे साथ लोगों को समझाया। 

चश्मों की खुदाई, वांध-निर्माण और नहर को खुदाई। इन तीनों कारों 
को पूरा करने को श्रलग-श्रलग तारीखें तव कर दी गई थों। जलाशय है| 
झाकार और भावी बिजलीघर से पंदा कौ जानेवाली बिजलो को शवित 
फा लक्ष्य भो निर्धारित फर दिया गया था। प्रस्ताव की श्रंतिम घारापओं में 
सिंचाई फो सुविधा प्राप्त करनेवालो ज़मोनों के क्षेत्र कौ चर्चा भी की गई 
थो भ्रौर कोलछ्ोज को एक भयी बस्ती के निर्माण की तिथि भी बंताई 
गई थो। प्रस्ताव में पहाड़ी लोगो को सिंचाई फी सुविधा प्राप्त करनेदाती 
नई जमौोनों में बसाने को सभी हिंदायतें विस्तारपूर्वक दी गई पं 
झालतिनसाय फे सभी कोलफ़ोज्ञों को जनतन्त्न के कपास उगानेवाते कोलशोड 
मान लिया गया था। ३ 

जूराबायेव ने जब प्रपना भाषण छत्म किया तो ख़ामोशी छाई हुई थी 
लोगों ने जिन सवालों की चर्चा की थी, समाश्रों में झौर अपने जाली समय 
में जिन थातों पर विचार किया या, भ्रव वे सभी बातें, सभी विचार: 
एक ठोत प्रस्ताव का रुप ले चुके थे, श्रव उन्हें श्रमलती शप्ल दी जा रही 
थी। घद ये तमाम घोसे एक क़ानून का रूप धारण कर छ॒को थों। वह 
एक ऐसा प्रस्ताव था, जिसको निश्चित यकत पर पूरा करता था ताकि 
यांघ के पौछे एक बड़ा जलाशय बनकर तेपार हो जाये, ताकि एक वाई 
दर्पण पी भांति उसमें सूर्य की किरणें प्रतियिस्थित हो सफें, ताकि छेतों 
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में कपास का सागर लहरा सके, ताकि बिजलो फे तारों से शक्ति हासिल 
करके मदोौनें चल सकें, लोगों के घर जगमगा सकें, गमधि जा सकें। 

“ भेरे दोस्तो !”” जूराबापेव ने कहा, “ हम लोग शेख़चिल्ली के सपनों 
से वाक्षिफ़ हे। बीते ज्षमाने में हमारे लोगों को प्यारों से प्यारी क्‍्लाशायें 
भो फेवल सपने बनकर रह जाती थों। ये कृभो भो सचाई न पाती थों, 
क्योंकि बालू को दीवारों के सहारे कोई पवको इमारत खड़ी नहीं की जा 
सकती। सगर भाज हम लोगों के सपने सिफ़ सपने हो नहीं रह गये, वे 
हकीफत झौर सचाई यबन गये हूं। हमारी सरकार लोगों को तमज्नाओ्नों श्रौर 
चाहों को तरफ़ पूरा-पूरा ध्यान देतो है। सोवियत भूमि में झ्राम जनता 
के सपने म़बत फ़ाननी शक्ल ले रहे हे झ्ोर बड़े ढंग से उन्हें श्रमली जामा 
पहनाया जा रहा है! 

“ सदियों तक क़िज्वषिलकूम को रेत उन खेतों की तरफ़ झाती रही, 
उनमें फंलती रही, जहां प्रादमो हल चलाता था। मगर फिर सोवियत लोगों 
ने उस रेत से फहा कि रुक जाओों! और वह रुक गई। इतना ही नहीं, 
सोवियत लोगो ने दुश्मन को पीछे घकेलना शुरू किया झोर किसतितक़ुम 
पीछे हटने लगा। 

४ यह छोटा-सा पुर्सा,” ज्राबापेव ने काग़ज़ फो ऊपर उठाकर हिलाया, 
“अपने में बह शानदार चोज़ छिपाये है जो हमने पहले फभी नहीं जानी 
थी। 

# मेरे दोस्तो ! ग्रालतिनसाय में हम ह्रव पहली थार कपास उगायेंगे। ” 

इसके बाद कोलएफ्रोज्ञों फे श्रध्यक्ष, टोलियों के फ़ोरमेन , टीमों के श्रगुश्रा 
पारी-बारो मंच पर झाये। उन सभो ने यह चर्चा फी कि किस तरह कम 
से फम वक्‍त में काम फो पूरा किया जा सकता है। सबका यही दुयाल था 
कि प्रगले घार दिनों में बाकी सारा काम पूरा हो जायेगा। 

४ झवतूबर ” फोलज़ोज्ञ का श्रध्यक्ष श्रपती लहराती हुई लाल दाढ़ी फो 
पैपयपाता रहा। बहुत सोच-विचार के बाद उसने इस बात की घोषणा की 
कि उसके विभाग का काम सबसे अधिक मुश्किल है। भ्रौर यह कि उसके 
लिये चार दिन काफी न होंगे। 

“आप लोग तो यह जानते हो है कि जिस ज्ञमीन पर हमें काम करना 
पड्टे रहा है-वह ठोस चट्टान फे सिवा कुछ भी नहीं,” उसने शिकायतों 
तहने में फहा और सभा के दूसरे सदस्यो के चेहरों पर चालाकों उड़ती-सो भरी 
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नज़र दौड़ाई। “फरीम को हो ले लोजिये। उसके डिम्मे लगाई गई 
ज़मोन तो मबखन से भी ज्यादा नरम है। ऐसी झ्षमीन पर काम रुणा 
तो छर बात ही दूसरी है...” 

मगर लोगों ने उसे प्रपनो यात पूरी करने का मौका नहीं दिया। तो 
ने छोश शौर गस्से से भरो झ्रावात्त सगाई झौर इस चालाक बूढ़े को व 
करा दिया। 

“ज्ञरा देखो तो सही इसे! बेचारा पहाड़ों के पहाड़ खोद चुका है। 
श्रौर प्रव गिड़गिड़ाने लगा है!” किसी ने व्यंग्य किया। 

/ तुम्हारी और हुम्हारे कोलज्ोज़् फो बहादुरी तो हम तब मानते जई 
कोकबुलाक को खोद निकालते ! नानो याद श्रा जाती तुम लोगों को! हे 
तो झ्रालिमजान हो है जो पहले हो दिन से ठोस चट्टानों से तिषट एैं 
है [ /) 

“ओ्रोह नहीं साथियों, यह हम लोगों को बना रहा है। इस सा 
श्रांस बहा रहा है, मगर कल ख़ुशी से उछलता-कूदता प्रायेगा भर 
घात का एलान करेगा कि मेरा फाम पूरा हो चुका! बड़ा घाष हैं। मै! 
घुटा हुप्ना हे!” हि 

४ज्ूढ़ा धाघ” बड़बड़ाता रहा, शिकायत करता रहा। मगर भत्त मं 
यह मान गया कि चार दिन काफ़ो हैं। उसने यह भी कहा कि धह तो 
तोन दिन में हो श्रपने काम के छ़ुत्म होने को रिपोर्ट कर देगा। _ 

“यह हुई न बात! यह है शराफ़त का ढंग!” बहुत-सी झावाजें ए 
साथ सुनाई दौं। “और भ्रव ज़रा कोमसोमोल को टोली के लोग श्पना 
हाल-चाल सुनायें। कहां है कोमसोमोल टोली का फ़ोरमंन ? वह चुपचाप 
षपों बेठा है?” 

कोमसोमोल टोलो का फ़ोरमेन, करोम, चुप रहने का कोर्द इरादा 
न रखता था। पअ्पने भ्रच्छे स्वक्ाव के अनुसार वह मुस्कराता हुँशा हक 
की तरफ़ बढ़ गया। जब यह थोलने लगा तो उसके झाग जैसे सफ़ेद दांत 
चमचम फरने लगे। 

४“ नहर का काम तो बहुत-सा बाकी पड़ा है,” उसने कहां। / भार 
हम पश्रपनी सामूली रफ़्तार से चलते रहें, तो सात-श्राठ दिन झौर लटकते हि 
रहेंगे! मगर साथी जूरायायेव की बातें सुनने के बाद हम लोगों ने एए” 
घोटो का ज्ञोर लगा देने का फ़ैसला कर लिया है। हम प्रपनी सारी शर्दित 
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बटोरकर सात दिन के बजाय तोन दिनो में हो नहर को पूरा कर डालेंगे। 
भ्रौर यह काम भी बढ़िया होगा! इसके झलावा ... 

उसकी झावाज्ञ ज्ञार मद्विम पड़ गई। 

४, ,. इसके श्रलावा मेरे कामसोमोलवालो ने मुझे कोकबुलाक़ की टोलो 
को चुनौती देने का हक भी दिया है। भश्रपती टोली की तरफ से मे 
कोकबुलाक़ की टोली के फ़ोरमन को तीन दिन में काम ख़त्म करने की चुनौती 
देता हूं।” उसने इधर-उधर नझर दौड़ाकर श्रालिमजान को तलाश की झौर 
फिर कहा, “हां, प्गर श्रालिमजान-श्राग़ा को मंजूर हो तो।” 

“मुस्ते मंजूर है,” प्रालिमजान ने जवाब दिया। 

सभा रात को बहुत देर तक चलती रही। जूराबायेद शहर लौट गया। 
दाक़ो सब लोग भो चले गये श्रौर रह गये सिर्फ़ स्मिनोवि, श्रायक्रित और 
भालिमजान। कोकबुलाक़ इनके दिल-दिमाग़ पर छाया हुआ्ला था श्रौर ये 
तोनों श्रभो भो उसी की ही बातें फर रहे ये। 

“मेरी टोली भो हार तो मानने से रही,” झालिमजान ने ज्ञोर देकर 
कहा , “ चाहे कुछ भी क्यों न हो जाये , पानी तो हम निकालकर ही रहेंगे। ” 

उसने बड़े विश्वास के साय श्रपने दोस्तों पर नज़र डालो। उसे यकीन 
यथा कि वह उनका समर्थन तो पा हो जायेगा। मगर उसे बेहद निराशा हुई। 

“और बुवाई का काम फोन करेगा?” श्रापकिज्ञ ने बिगड़ते हुए पुछा। 

भ्रालिमजान को इस सवाल से परेशानी हुई -उसने कंघे झटक दिये। 

“बुवाई , तो इसमें बया है... शुरू में तो वे हमारे घिना भी जंसे- 
तेसे फाम चला लेगे। क्रादिरोव ...” 

भ्रायक्रिज्ञ ने बोच हो में टोक दिया। उसको श्रावात्ञ अब पहले से भो 
प्रध्चिक कटु थी। 

“ बुवाई का काम फादिरोव क्‍या करेगा? जिस ढंग से तुम बात कर 
रहे हो, उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे क़ादिरोव को बिल्कुल जानते 
ही नहों हो। पहली बार कपास बोई जा रही है और यह काम क़ादिरोद 
को सोपना- बिसमिल्ला हो गलत करना होगा।” 

“उसपर तो मुझे भो यकीन नहों है, श्रापकिज्ञ,” झालिसजान ने 
कहा, “उसका तो कुत्ते को दुमवाला हाल है। हमने यह निर्माण-कार्ये 
उसको तमजा के खिलाफ शुरू किया है। हमारी कामयादियों से उसे चिढ़ 
होतो है। श्रोर जब वह चिढ़ जाता हे तो किसी बात क्वो परवाह नहीं, 
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क्रता। जो उसे श्रच्छा लगता है, वही करता है। मगर इस वक़्त बेकार का शया 
झंझट खड़ा कर रखा है? हम सिर्फ़ तीन-चार दिन के लिये क़ादिरोव हो 
घुवाई के फास का इंचाजं बनायेंगे, इससे श्यादा नहीं।” 

“तो भो हम यह नहों झूल सकते कि कपास की बुवाई का काम हमारे 
लिये बिल्कुल नया है,” झायकिज अ्रपनी बात पर झड़ी रही, “ घाहे १9 
भो क्यों न कहो, तुम्हे तीन दिन के दौरान ज़रूर ही कोलप़ोड़ में तौर 
झाना चाहिये।” 

४ मगर कोकबुलाक के पानो के बिना में घापस झा ही कंसे सकता हूं 
झालिमजान ने बिगड़ते हुए कहा, “तुम तो जानतो ही हो कि प्रभी तक 
हमें पानों की एक बूंद भो नहों मिल सकी है।” 

“जरा रुको, रुको तो,” स्मि्नोव ने टोकते हुए कहा। भव तक हे 
चुपचाप भ्रपने थंले में कुछ ढूंढ़ता रहा था, “तुमसे यह किसने कहा कि 
फोकबुलाक में पानी नहीं है?” 

/ किसीने भी नहीं, मे ख़द श्रपनी झ्रांखों से देख रहा हूँ,” भालिमजाएं 
ने मुंह बनाकर फहा, “बेशक पानी तो है, उसे पाने के लिये जो कुछ मो 
ज़रूरी है, हम घह सभी फुछ कर भो रहे हे, भगर मुझे इस बात की 
यकीन नहों है कि हम तोन दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे।” 

“हम झलूर पूरा कर लेंगे,” स्मिनोंब ने दृढ़ता के साथ घोषणा पी 
४ हमारे पास तोन दिन फो मोहलत है। यह रहा कम्बत ! ” वह जिस काग्रड 
को तलाश कर रहा था उसे सामने रखते हुए चिल्लाया। बात करते-करते 
उसने कागज पर फुछ लिखा। “जैसा कि में कह रहा था हमारे पास तौर 
दिन है। भ्रच्छा, दिल से काम फरनेवालों के लिये तीन दिनों का वह 
बहुत काफ़ो है। लड़ाई के दिनों में हमारो फौजें तोन दिन तक जोरदार 
हल्ला घोलकर किलाबन्दों किये हुए शहरों फो जीत लेतो थों। 
तुम्हें हिम्मत न हारनों चाहिये,” स्मिनोव ने श्रपना थेला बन्द किया और 
उसे कम्पे पर लटका लिया, “झ्रगर तोन दिन के दौरान हमें पानो ने 
मिल सका तो हम बारहद को मदद से इसे पाने को कोशिश करेंगे। इसे 
याहद बते तो कोई भो पहाड़ वर्दाश्त नहीं फर सकता। में कल सवेरे हो 
झा जाऊंगा। हम मिलकर फोशिश करेंगे। पानी मिलेगा भ्रौर वह भी जत्द 
हो। प्रच्छा, सलाम। ” 

स्मिनोंब सापथे कदम रणता हुभ्ा घाटों को तरफ़ जाने तगा। 
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ध्रायक्रित और धझालिसमजान मेज़ से उठकर घट्टान फौ एक दौवार के वास 
बेंच पर प्ला बंठे। 

“जेने तुम्हारे दिल फो ठेस पहुंचाई हे षपा?” आझायक्रिज्ञ ने धीरे से 
पृष्ठा, “तुम बया सोचते हो कि मे ग़लतो पर थो २” 

“नहीं,” झालिमजान ने बहुत नम्न होफर कहा, “तुम ठीक कह रही 
थों, मेरी रानी। सेरे ही सोचने का ढंग गलत था।” 

“ बया यह तुम सच फह रहे हो, झालिमजान-श्राग़ ? कपास की बुवाई 
के लिपे क्रादिरोव फे मुकाबले में तुम्हारो कुछ कम ज़िम्मेदारी नहीं है। 
तुम तो इसके लिये पार्टी को जवाबदेह हो। भर इसलिये कोलख़ोज् में 
तुम्हारा हाजिर होना जरूरी है।” 

“तुम ठोक फहती हो, झायक्िज़् । से तुमसे वादा करता हूं कि हमारे 
पहुंचने से पहले फोकबुलाफ का पानी फोलज़ोल में पहुंच जायेगा। हम जैसे 
भो होगा, यह काम पूरा करके ही दस लेंगे।” 

उनके कन्धे एक दूसरे को छू रहे ये। प्रायफिज्ञ दूर न हटो। 

“यक़ोन है?” झायपक्रिक्ष ने भावुक होकर पूछा। 

“ झपने पर सी, धपनो टोली पर भो,” झालिमजान ने कहा। ओ्रौर 
फिर जंसे कि गड्ढे में कूदते हुए उसने कहा, “ मगर पपने दिल की रानी पर 
पकोन नहों हे। कोकबुलाक का पानो बाहर निकाल लेना इतना मुश्किल नहीं , 
जितना भ्रपने दिल को रानी से 'हां' कहलवाना। भौर छोटान्सा है यह 
सलपत् [! 

भ्रायकिज़ ने उसका हाथ भ्रपने हाथ में लिया श्रोर उसकी हथेली में 
भरपना सुंह रख दिया। वह चुपचाप बेठी रही, ख़शो फो उस पझावाज्ञ को 
सुनतो रहो जो कहीं पास से ही उसके कानों में फुछ फुसफुसा रहो थी, 
पघूशो का गोत गुनगुना रहो थो। ख़शी ने उसके मन से कहा कि झशिन्दगी 
क्ितनो प्यारो है, कि श्राकाश से रहमत बरस रही है, कि लिन्दगी फी 
पह्‌ राह जिसपर उन्हें एकसाथ चलना है, बिल्कुल सीधो श्रोर स्पप्ट है। 
वह यू शी का यह गीत सुनती रही, वक्‍त गृश्रता रहा, गुज़्रता रहा कि 
जाने को घड़ी श्रा गई। | 

“व्या शझ्रब से जल्द हो इसको उम्मोद करू?” झालिसजान ने पूछा। 

“बहुत जल्द, झग्रालिमजान-श्राग़्ा! इस छोटे-से हां! लप़्ज़ को श्रथ 
बहुत दिन नहीं लगेंगे। कोकबुलाक का पानी हासिल हो जाने के बाद दो 
हफ्ते से ज्यादा नहीं...” 
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निर्माण-कार्य फी सहायक संचालिका झ्रायक्तिज्ध ने उस शाम कोइ! 
आदेश पर हस्ताक्षर किये कि कल दोपहर को बांध की नीव रखो जायेगी 

एक तंग, तारीक श्रौर गहरा दर्स भ्रालतिनसाय नदी का पेटा था 
इसके बर्बर सौन्दर्य में किसी अभिशाप की सी झलक थी। यह नदी है 
समय उदासी और प्रंधेरे की चादर में लिपटी रहतो थी। सिर्फ़ दोपहर १ 
सूरज को क्रणें ही इसको गहराइयों को छू पातों। इसकी कालोकीः 
शुलसी दीवारों पर पड़तो हुई सुरज की किरणों को रोशनी बड़ी भगानः 
सो लगती। दीवारों पर के सुख दाग़ ऐसे दिखायो देते मानो उनपर 
जमा हुआ हो॥। 

इसी तंग दरें में से तेशो से बहती थो उछलती-कूदती हुई हां 
नदी भ्रालतिनसाम । 

यह जगह बिल्कुल योरान और सुनसान थी। पानी के शोर पे १ 
डरकर दूर भाग जाते थे। मगर नीचे जाकर भी, झालतिनसाय जहाँ 
से बाहर निकल श्राती थो, इसके चट्टानों किनारे सुने झौर निर्जन थें। वे 
के दिनों में भी इन किनारों पर नरम घास का क़ालोन न बिछ पाता ६ 
धूप में झुलसते हुए ये तट निर्जेव और भयानक-से लगते थे। इनसानों 
सिवा सभी प्राणी इनसे दूर भागते थे। 

लोग इससे लाभ उठाने की सम्भावनाओं का अनुमान लगाते के ँि 
श्राये । उन्होंने चट्टानों के नमूने लिये। नदो कौ गहराई और पानी को रफे 
मापी। उन्होंने सारो जगह का जायज्ञा लिया। इनके बाद संकड़ों कात 
यहां पहुंचे। तंग दर्रा एक्सकेवेटर की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग वाई 
का पेटा तंयार कर रहे थे। ज्ञोरों के धमाके हुए झौर चट्टानें टुकड़े-ट्कर | 
होकर गिर गईं। लोग प्रकृति से मोर्चा ले रहे ये। वे काम करते ये भोर 
साय-साथ गाते मो थे। 

नदी अपने रास्ते में श्रा जानेवाली नयो श्रड्चन के कारण तिलमिती 
उठी थी। यह तेतो से चषकर काटती श्रौर गुस्से में आकर इससे टकरात 
झर इसके मुंह से निकलता हुआ झाग ऊपर उड़-उड़ जाता था। पानी धर्पन 
रास्ते को रुकावट दूर करने के लिये, श्रपना रास्ता बनाने के लिये, 4£ 
क्लोरों से क्‍भ्राकर टकराता। लोगों ने इसके तिये नया रास्ता बना दिया! 
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भ्रपनो कंद से मुक्ति पाकर थ्रालतिनसाय पागलों' की तरह इसपर दौड़ने 
लगी। 

ट्रकों के दल के दल पश्राये, श्रपने साथ चूरा किये श्रौर दे हुए 
पत्थर लाये। नक्दोक को खानों से बजरी लायो गयी थो। दरें के किनारों 
पर इनके ढेर लगा दिये गये। बाद में पेटा तंयार हो जाने पर ये तमाम 
पत्थर और बजरी इस में डाल दी जायेगो और फिर बांध बंधना शुरू 
होगा। इस तरह झालतिनसाय नदी हमेशा के लिये ही इनसात की दासी 
हो जायेगी। 

उस दिन ग्रायकिज्ञ सूरत निकलते हो उठ बेठी। गुलाबी रोशनों घास 
को थपथपा रही थो झौर बायचोबार की झांखों में चमक रहो थी। 
बायचीबार के सुम भो गुलाबी रोशनी में नहाये से लग रहे ये। 

हलका-सोवियत के दफ्तर में पहुंचकर श्रायक्रित ने ज्राबायेद को 
टेलोफ़ोत किया। साफ और पश्ात्मविश्वास से भरी झावात्ध में उसने पहले 
सेफ्रेट्री को सूचना दी कि पेटा त॑यार हो चुका है झौर नींव रखने के वषत 
के बारे में भी उसे ख़बर दी। जूराबायेव ने झायकिज़ को बधाई दी शझौर 
साय हो वहां पहुंचने के लिये अपनी श्रसमर्थता बताकर उसे निराश भो 
कर दिया। 

“तो शायद इसे कल पर टाल देना ही ठोक होगा? कल तो श्राप 
वहां पहुंच सकेंगे भ, साथी ज्राबायेव ?” 

/ मगर टाला क्यों जाये?” ज्राबापेव की शआ्वाज़ में श्रव पहले जंसो 
गर्मो नहों थो। “अगर सभो कुछ तेयार है तो फिर टालने में क्या तुक 
है? इस बक़त इसे टठालना एक बड़ा जुर्म होगा। मेरे बिना हो इसे शुरू 
कर दो। औझौर हां, श्रायकिज़ , से तो तुम्हें यह राय दूंगा कि तुमने जो 
फाम भ्रपने हाथ में लिया हुप्रा है, उसके बारे में तुम्हें ज़्यादा जिम्मेदारी 
महसूस करनो चाहिये श्रौर शोर-गुल कम होना चाहिये। बांध जब 
तेयार हो जायेगा, तभो हम इसको खुशी मना लेंगे।” 

भ्रायकिज्ञ तो जेसे शर्म से पानो-पानी होकर रह गई। उसने टेलीफोन 
का रिसीवर जल्दी से नौचे रख दिया। 

निर्माण-स्यथल क्षी तरफ़ लोटते हुए श्रायकिज़ ने मन ही मन उन सभी 
चोतो को एक सूघी-सी तंयार की, जिनका नौंव रखने से पहले तेपार हो 
जाना ज्रूरी था। स्मिर्नोब पिछले तौन दिनों से बांध के निर्माण-स्यल पर 
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नहीं श्राया था। उसने प्रपना सारा वक्त दूसरी हो जगहों पर लगाया पा। 
वह नहर की खुदाई और चश्मों को सफाई का फाम जल्दी से जल्दों पृण 
फरवाना चाहता था। 

झायफ़रिज़ फो पूरा भरोसा था कि स्मिनोव की तरफ से बांध के तिर्माय 
कार्य का निर्देशन करतो हुई वह उसो के झादेशों को पूरा कर रहो है। 
यह श्रांजे बन्द फरके सभी नवशें देख सकतो थौ, उनफो हर ताइन 
दिल पर नक्श हो गई थो। 

“सब कुछ ठीक-ठाक है,” थार-वार अपने काम की जांच करके वह 
मन हो सन सोच रहो थो, “हम काम शरू कर सकते हैं। हमारे राम 
शुरू करने से पहले स्मिनोव क्रूर ही वहां पहुंच जायेगा। ” 

उसे यह थात भच्छी तरह से याद थी कि स्मिनोव के बनाये हुए 
रेखाचित्रों में दरें कौ दोवारों के गड्ढे बांध के कितारों के बिल्कुल हींग 
थे। स्मिनोव मे प्रायकित्त को जिस तरह से सारी योजना रमझाई थी हे 
भी उसे भ्रच्छो तरह से याद थो। 

“बांघ के सिरों को इन गड्ढों से जोड़ दिया जायेगा,” उसने हाँ 
“और उन गड्ढों में से झलग किये गये पत्थर बांध-निर्माण के काम मे 
लाये जायेंगे। 

स्सिनोंब का विचार प्रायकिज्ञ को बहुत जंचा यथा। बांध-निर्माण के 
लिये जरूरी सामप्रो को निर्माण-स्थल से ही प्राप्त करने फो उसको घोजता 
का श्रायकित ने यह झर्य लगाया कि स्मिनोंव कामगारों का काम हँल्‍ता 
फरना चाहता है। वह चाहता है फि खानों से पत्थर लाने को बेकार दी 
परेशानों से उन्हें बचाया जाये। मगर कामगारों ने भ्पनी प्रतुलतोम की 
क्षमता और जोश के सहारे दो हफ़्तों में ही बजरी झोर प्त्परों 
की श्ावश्यक मात्रा यहां पर लाकर इकट्ठटी कर दो थी। झौर इसलिये दर 
की दीवारों में गड्ढे बनाने को योजना बेकार हो गई थी।॥ 

प्रच्छा , तो , दीवारें ज्यो को त्यों बनो रहें। बांध दोनों सिरों पर ईव 
दोवारों से सद जापेगा। टूटे पत्थरों और बजरी से भरी हुई दीवारों की 
झपेक्षा चट्टानी दोवारों पर अधिक भरोसा किया जा सकता है। झौर फिर इस 
तरह से उनका बहुत-सा बकत भो बच जायेगा। चार-पांच दिन तो दीवारों 
को खोयतला करने में ही लग जाते। भौर वक्‍त था कि बेतहाशा भागा पता 
जा रहा था। उन्हें कपास को दुवाई का काम शुरू कर देना चाहिये था! 
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बायचीबार धीरे-धोरे चल रहा था। वह अपनी मालकिन के इशारे 
खूब समझता था। उसे वुलकों से नफरत थी, सरपट दौड़ना पसन्द था। 
प्रगर श्रायक्रित उसे सरपट दौड़ने न देतो थी। 

“ये ज्ञमोनें श्रर अ्रपनो निठलल्‍ली जिन्दगी को श्ाख़िरों घड़ियां ग्रिन 
रही हें,” अपने इदं-गिर्द देखते हुए श्रायक्रित् सन ही मन सोच रही थी, 
“ झगले बसन्‍त तक ये झाड़ियां भी जोते हुए खेतों में बदल जायेंगी। 
स्मिनोव खासा समझदार आझ्रादमी है न!” उसके विचारों की श्यृंखला जारी 
थी। “वह फ़ौरन ही सारे मामले को श्रच्छो तरह समझ गया। समकोण 
स्थिति में झालतिनसाय के पातो को सोड़ने का फ़ंसला करके तो उसने बहुत 
हो हिम्मत का काम किया है। बहुत ही हिम्मत की योजना है। और हमारे 
लोग भो तो कुछ कस दिलेर नहीं हे। उसके मुंह से बात निकलने की देर 
थो कि ये काम में जुट गये। बहुत हो जल्द दरें के किनारों को सतह के 
बराबर थांघ खड़ा हो जायेगा।” 

योजना के भ्रनुसार बांध उस जगह बनना था जहां सिंचाई को नहर 
धादी से मिलतो थी। काफ़ी गहरी होतो हुई भी यह पहाड़ के दामनपाले 
उन इलाक़ों फो सतह से फाफ़ो ऊंची थी जिनमें पानी जाना था। 

इस घात का भो स्मिनोवि मे बिल्कुल सहो श्रनुमान लगाया था। हां, 
पानी को बहुत 'हो थोड़ा ऊपर उठाने की योजना बनाई गई थी। 

छू शी, अपने पर भरोसा झौर ज़िन्दगी को भरपुरता श्रायक्तिज्ञ के दिल- 
दिमाग़ पर हावी हो गयो। यह ज्ञोन पर थोड़ा-सा झुकी और उसने बचकाना 
दंग से टिचकारों भरते हुए घामचोवार फो ज्ञोर का चाबुक लगा दिया। 
वायचीबार हवा से बातें करने लगा। 

हवा कानों में सीटियां बजा रही थी। बायदीवार के पांव तो मुश्किल 
से ही धरती को छू रहे थे, वह उड़ता चला जा रहा था। सांय-सांय करतो 
हुई हदा के साथ दरें में काम करनेवाली मशीनों की गड़गड़ाहट और श्रौज्ञारों 
फो खटखटाहट भी सुनाई देने लगी। 

भायकित्त ने वह सड़क छोड़ दी जिसको श्रनेक पहियों ने भ्ा-जाकर 
समतल कर दिया था। श्रव उसने लगामें बिल्कुल ढोलो कर दीं और घोड़ा 
बड़ो तेत्नौ से टोले को चोटी की तरफ बढ़ चला। 

भायक्तिश ने समाम छोंचफुर बायचोथार फो रोका और नोचे पझांककर 
देखा। बहां, उसके पैरों के नोचे जलाशय का भावी पेटा था। प्रायक्िज् 
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घोड़े से नीचे उतरी श्रौर चट्टानी दौवार के ऊपर से शुककर नीचे पास 
लगी। एक्सकेवेटर तो यहां से जा भी चुका था। पेटे के किनारे पर ह॑ई 
प्रादमी बैठे थे। जहां तक प्रायक्रि़ श्रनुमान लगा सकी, वे दर की दीदार 
फे पास पड़े हुए दो श्रादमियों फी बातचीत सुन रहे थे। 

उन दो प्रादमियों में से एक जलालोब था- निर्माण-कार्य ही 
सुपरिंटेंडेंट श्रौर दूसरा था “ भवतूवर ” कोलख़ोज़ फा एक फ़ोरमेन। हरी कमी 
पहने हुए जलालोव नाटा झौर मज़बूत प्रादमो था। उसकी टोपो काफी पो० 
को छिसकी हुई थी। उसका ऊंचा-चौड़ा माया साफ़ दिखायी दे रहा पा। 
जलालोव बड़े ध्यान से फ़ोरमेन फी बात सुन रहा था श्लोर जव-्तव सहमति 
प्रकट फरने के लिये सिर हिलाता जाता था। 

पेटे में फाम प्त्म हो चुका है; इस बात का यकीन हो जाते ९ 
प्रायकिज् खानों फी तरफ़ मुड़ गयी। उसने सड़क पर बजरोी से भरो 
ट्रकों भ्लौर छकड़ों कौ लम्बी कतारें देखों, मगर घानों में कया हो रहा 
है, इतनी दूरी से यह देखना सम्भव नहीं था। 

श्रायक्रित फिर से घोड़े पर सयार हो गयी शौर पहाड़ी से नोचे रो 
तरफ़ चल दी। उसने सोचा कि पहले वह बजरी को खान में जायेगी प्रौर 
बाद में पत्थरों फे गड़्ढों को देखेगी। 

उसने श्रपनी घड़ी पर नजर डालो -श्रभी काफ़ी वक़्त था। सिफ़ दस 
बजे थे। 

जलालोब ने श्रायकिज्ञ फो पहाड़ी को चोटो पर देखा। उसने हाथ 
हिलाये और उसे पुकारा। मगर श्रायकिज् ने उसकी प्रावाज्ञ न सुनी। हूँ 
घोड़ा दौड़ातो हुई दूर निकल गयो। जलालोब जल्दी-जल्दी दर्रा पार करके 
ऊपरयासी सड़क पर पहुंच गया। 

प्रापकिस , यजरी की खान में बहुत देर नहीं ठहरी। उसने देखा मं 
हर चौज़् ठीक-ठाक है, काम तेली से हो रहा है। ठसाठस भरे हुए छह 
और ट्रकें एक प्रयाह के रूप में थान से बाहर जा रही थों श्ौर उतनी ही 
संटया में खाली छकड़े भ्रौर ट्कें वापस श्रा रही थौं। 

किर झ्रायक्रित पत्यरों के गड्डों में गयी। यहां भो लोग बड़ी मेहनत 
फर रहे ये, मगर यहां ट्रकों और छकड़ों के झ्ाने-जाने की रफ़्तार बहुत 
धीमों थी। पत्थरों को तोड़ने का काम कहां मुद्दिफिल था। 

विछलोी रात हो चट्टानों फो बारूद से उड़ाने फे लिये सफरमना फार्म 
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करते थे झौर भ्रव, रावेरे भी एकसाथ हो जोर-जोर के कई धमाके हुए 
जिनकी श्रावाज्ञ वूर-दूर तक सुनायों दो। 

बारूद से उड़ायपी हुई चट्टानों और पत्थरों के टुकड़े श्रव जमीन पर 
पड़े थे। धूप में चमकते हुए उनके टूटे किनारे इस तरह लग रहे थे मानो 
किसी ने उनपर भमक छिड़क दिया हो। 

प्रायकिज् ने दो लड़कों को एक भारी पत्थर उठाकर ट्रक में रखते 
देखा। स्पप्टतः उनके उठाने के लिये वह पत्थर बहुत भारी था। 

भ्रायक्रित् घोड़े से नीचे उतर झायो। उसने सोचा था कि यह इन 
लड़कों को खूब डांटे-फटकारेगी कि वे अपनी ताक़त के बाहर काम व्यों 
कर रहे हे। सगर तप्नो अचानक उसकी नज्गर क्रादिरोव पर पड़ी। यह 
जेबों में हाथ डाले वहां खड़ा-खड़ा उन लड़कों को उस पत्यर से संघर्ष 
फरते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर घिढ़ का भाव था। प्रधष्यक्ष, 
सदा को भांति ही चुस्त श्रौर श्रात्ममग्न दिखायी दे रहा या। 

“सलाम, साथी क़ादिरोब,” आायफ़्िज्ञ ने उसे पुकारा, “श्रभो भो 
दूसरों के काम को देख-देखकर ही स्ूश हो रहे हे? इसके बजाय भ्रगर 
हम इनको कुछ मदद करें, तो फंसे रहे?” इतना कहकर बह जल्दी से 
लड़कों को भदद करने के लिये बढ़ गयी। 

“बड़ी मुश्किल से तुम्हे पकड़ पाया हूं, साथी उम्नज़ाकोवा!” कोई 
उसके पोछे खड़ा हांफ रहा था। 

भायकिज्ञ जल्दी से मुड़ी। उसने श्रपने पोछे जलालोब को देखा। उसका 
दम फूला हुमा था श्रौर बहुत भागने को वजह से बेहाल था। 

“पिछली रात में वहां नहीं था, मगर इसी सुबह हो मुझे यह बताया 
गया कि झापने झ्राज दोपहर को बांध की नोंव रखने का हुक्म दे दिया 
है। मुझे पूरा यकोन है कि यह सच नहों होगा।” 

4 पह्‌ बिल्कुल सच है है क्यों 7ए 

“भगर हमारो योजना का क्या बनेगा, साथी उम्रत्ञाकोवा ? योजना के 
मुताबिक तो हमें दरें को दोनों दीवारों में गड़ढों को खोदना चाहिये।” 

“ धब उसको कोई झरूरत नहीं रहो। उसफे बिना ही हमारे पास 
निर्माण का काफ़ी मसाला है। वक्त और ताकत को बेकार बरवाद करने 
में कोई तुक नहीं। ” 

जलालोद के चेहरे पर हैरानी के स्ाव उभर प्ाये। 
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४ प्यर साथी उप्रजाकोवा , दौवारों में गड़ढे बनाने का मकसद निर्माण 
का ज्यादा मसाला हातिल फरना नहीं है, बल्कि बांध को एपादा प्रच्ठा 
सहारा देना है। आप यह बात ययों नहीं समझती? ये गड्ढे, पेटे के स्तर 
के बरावर हो बनाने चाहिपे, वरना-श्राप समझ लोजिये, प्तायो 
उप्नताकोवा - इसका कुछ भो बुरा नतीजा हो सकता है! पानों फी हतह 
के दरें के सिरे तक पहुंच जाने पर यह सुमकिन है कि पानी दौवारों वी 
काटने लगे। तब वयया होगा? पानों का बहुत ज्यादा दबाव हो जाने १९ 
घह पश्रपने लिये दीवार में से रिसने फो कहाँ न फहों कोई जगह बना लेगा। 
तब तो कुछ हो महीनों में वह बांध को बहा ले जायेगा .«« तब तो छः 
तबाही होगी ! ” 

प्रापकिज्ञ मुसरी श्रोर मुंह किये हुए जलालोव की बातें सुन रहो ॥॥ 
उसके कन्धे झुके हुए थे। बह गहरी चिन्ता में डूबी हुई सी जलालोद वे 
शब्दों को मन ही मन तोल रही थी। 

तब वह ठहाका लगाकर हंस दौ-जिलणिलाकर झौर श्रद्यानक हो 
जीवन के श्रत्यधिक भधुर क्षणों में ही वह इस तरह हंसती थी। हि 

वह दोड़कर एक चट्टान के पास जा पहुंची। उसने उसपर ज्ञोर 
मुवका सारा। उसका हाथ छिल गया, साल हो गया, जिसे उसने भर 
होठों से दबा लिया, लेकिन उसको श्रांखें भ्रव भो हंस रहो थीं। 

“क्या तुम सचमुच थह समझते हो कि किसो मज़बूत छुदरतों चद्टी 
के मुकाबले मे कोई बांध पानी का ज्यादा दबाव बर्दाश्त फर सकेगा? बई 
ठुम सचमुच हो ऐसा सोचते हो कि एक कुदरती चट्टान में तो पानों प्रप- 
जगह बना लेगा, भगर बांघ में जगह नहीं बना सकेगा? बया यह सच 
हो चट्टान को पश्रपने साय बहा ले जायेगा? ओह, सायो जलालोव) ई' 
तो बिल्फुलत बेसिरपर की बातें कर रहे हो!” 

भायकिस ने छुशो में झूमते हुए अपने इ्द-गिदे नत्तर दौड़ाई। धचाता 
उसने देखा कि लोग एक छोटा-सा दायरा बनाकर उन्हों के पास पड़े हैं 
हूँ। “तो ये लोग भो हमारो बातें सुनते रहे हे,” उसने सोचा। 

ध्रापक्षित एक पत्थर पर छड्टी हो गई और उनसे कहने सगी: 

४ तुमने कक्‍गस जयों बन्द कर दिया, साथियों? प्रव से ठोक चघासोर 
मिनट बाद हम यांध की नोंद रखनो शुरू कर देंगे।” 

प्रायकिश येकार भौर ज्यादा बोलना पसन्द नहीं करतो थी। उदम्रगार 
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ग्रता श्र कहते थे कि उनकी बेटी उनमें से नहों है जो श्रपनी कथनों 
पग्रोर करनो में मेल नहीं रख पाते। श्रायकिज् को पूरा यक्तीन था कि 
कामगार फ़ोरन फिर से अपने-अपने काम में जुट जायेंगे। 

मगर जब वे टस से मस न हुए तो उसे बहुत हैरानी हुई। प्रायकिज्ञ 
ने महसूस किया कि वे लोग उसका पक्ष लेने के बजाय जलालोब की बात 
फा ससर्यन कर रहे हे। 

भापक्तिज्ष को लगा मानो उसके जलते हुए शरोर पर किसी ने बह 
जैसे ठण्डे पानी को एक बाल्टी उलट दी हो। वह पत्थर से नीचे उतर 
ह्ाई। उसकी समझ में नहों श्रा रहा था कि वह क्‍या करे! 

एक बड़े ओर पसोने से भोगे हुए हाथ ने उसके कन्धे फो छुआा। 
भाषकिज्ञ मुडी। हाथ क़ादिरोव का था। झ्राम तौर पर गम्भोर श्रौर उदास 
दिखाई देनेवाले उसके चेहरे पर एक रहस्यपूर्ण मुस्कान खेल रही थी। उसको 
सिकुड़ी हुई झांखों की गहराइयों में कहों कोई दुर्भावना छिपी हुई थो। 

ज्ञाहिर था कि क़ादिरोव भी इस विवाद का भज्ञा ले रहा था। 

“इस विभाग की निरीक्षिका और निर्माण-कार्य की सहायक संचालिका , 
भें तो तुम्हें यहो सलाह देता हूं कि तुम इस बात पर फिर से विचार करके 
भरना हुबस थापस ले लो,” कादिरोव ने कहा। उसके श्रन्दाज़् में तिरस्कार 
या, “मं तो तुम्हें यह भी राय दूंगा कि तुम्हें जल्दी से ऐसे श्रौर भो कोई 
कैदम में उठाने चाहिये जो पहले से तंयार की गयो योजना के उलट हों। 
सिंचाई के सामलों की मे बेशक कोई झुयादा जातकारी नहीं रखता हूं, 
भगर तुम भो तो कुछ ख़ास छझयादा नहीं जानती हो...” कादिरोव की 
भांखें तन गईं श्रौर छोटो-छोटी दरारों जेसी दिखाई देने लगों, “वंसे मे 
पह समझता हूं कि साथी जलालोब जो कुछ फह रहा है, ठीक वही है 
प्रोर तुम्हारी बात गलत है। तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो... बंसे 
तो इसमें हेरानो को भी कोई बात नहीं हैं- भादमी जब जवान होता है 
पह हर काम जल्दी-जल्दों श्रौर नये ढंग से करने के लिये बेचेन रहता 
है । भगर हम तुम्हारी नुकताचीनों नहीं करेंगे। ग्रलतियां कौन नहीं फरता? 
में भरी ढेरों ग़लतियां अ्रपने साथ लिये फिरता हूं।” 

क़ादिरोव ने सभी सोगों के सामने जिस ढंग से बातचोत कौ, उससे 
प्रायकिज को भारी धक्का लगा। इस अपमान से उसका गला रुंध गया। 

बड़ी रुखाई के साथ श्रायक्रिज्ष ने कादिरोब का हाथ झटक दिया भौर 
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जितनी कि श्रपने साथ हुई ज्यादतियों को बयान करने और झ्रपनी प्रात 
को उस तमाम गुस्से झौर खीझ से मुक्‍त करने की जो उसकी प्रात्मा एए 
वोझ बने हुए थे। 

जब यह जलालोब से हुए अपने झगड़े का शिक्र कर रही पी ते 
स्मिनोंव ने उसे कनछियों से देखा और उसपर एक प्रजीब-सी नथर डाती। 
घल भरी उसकी भाौँहे तनों श्र फिर पश्रपनी साधारण स्थिति में लौट प्राई। 
झायकिज्त बौच ही में रुक गई। 

“जरा ठहरो, जरा ठहरो,” स्मिनोंव ने मिंचे दांतों के बीच ऐ 
कहा, “नौॉंव, यही कहा न तुमने-नौंव क्सिलिये रखी जा रही है! एा 
वे खुदाई का फाम पूरा कर चुके हे?” | 

"हं,” आ्रापकिज् ने जवाब दिया, “सो तो वे पूरा कर चुके है! 

घह घबरा गयी थो और परेशान थी। 

“श्रौर कया दरें की दीवारों में गड्ढे भो बना चुके?” 

४ नहों। मगर इथान निकौतिच, हमारे पास तो बसे ही निर्माण री 
बहुत-सा मसाला है। दरें की दौबारें बेहद मजबूत हें श्रौर उनपर पुरादूप 
भरोसा किया जा सकता है। हम जो बांध बना रहे है! में 
उससे कहां ज़्यादा मज़बूत है। उनके बह जाने का कोई खतरा नहीं हो 
सकता। ” 

“और तुम ने नोंव रखवाने का काम शुरू कर दिया?” स्मिनेवि # 
श्रावात में चिल्लाया, “में तुम से पूछ रहा हूं, क्या ये काम शुरू की 
चुके हैँ? यताओं पमो, में तुमसे पूछ रहा हूं!” 

“हां, सो तो हम शुरू फर चुके है,” श्रायकिस बहुत 
बड़वबड़ायो । 

स्मिर्नोंव पहले फो तरह ऊंची झ्रावाज़् में चिल्लाता गया। उसका है 
तरह चिल्लाना बहुत प्रप्रर्याशित था। झ्रायकिज्त बुरो तरह डर गयी । 

“तब तो मे हुज्र को यह बता देना चाहता हूं कि एक महू 
धन्दर-प्रत्दर, पानी सारे बांध को, एक-एक पत्थर करके, वहीं देगा। 
यांघ का नाम-निशान तक मिटा देगा! में जनाब फो यह साफशार शत 
में कह देना चाहता हूं। प्रोह, देखो तो इन निर्माण करनेवातों ढो ! है 
झौर नोसिछिये! छुममें शिह् इतनो है कि... ठुमने मुझे ख़बर बर्पो नह 
डो? शोह, तुम” 
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स्मिनेच ने झआयकिज के हाथ से चाबुक छीन लिया। वह तेजी से 
बायचीबार को तरफ़ दोड़ा श्रौर रक्ाबों को छुए बिना ही काठी पर जा 
बेठा। 

बायचोबार भ्रड़ा शौर रुका। स्मिनोंव ने उसे सज़्बूत हाथ से शान्त 
किया झौर ज्ञोर से चाबुक लगाया। घायचीबार दरें में नोचे की तरफ़ दौड़ 
चला। उसके सुमों के नीचे छोटे-छोटे कंकर चरचराते श्रौर इधर-उधर उड़ते 
जाते ये। 
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ध्रायकिज नीचे की तरफ़ देख रहो थी, मगर उसे जंसे कुछ भी दिखाई 
ने दे रहा था, न तो चट्टानी रास्ते पर फिर से बैठतो हुई धूल, न हो 
धूल के बादलों में ग्रायब होती हुई स्मिर्नोव की पीठ। 
उसको श्रांखों से ज्ञार-त्तार झ्रांसू बह रहे थे। वह बिलख-बिलखकर 
रो रहो थो। वह इसलिये रो रहो थी कि स्मिनोंव ने तो उसे विभाग- 
निरोक्षिका बना दिया था और वह ख़ुद सब कुछ चौपट फर बेठी थो। 
बह इसलिये घिलख रहो थी कि स्मिनोंव ने जो योजना बड़ी तफ़्सीली से 
भोर बड़े अच्छे ढंग से समझाई थो, वह उसी को पूरा करने में प्रसफल 
हो गई थो। उसे यह याद करके हलाई झा रही थी कि उसके सहायक 
संचालिका नियुक्त किये जाने पर जब क़ाविरोब ने गुस्से के भारे मुंह से 
प्वाग निकालते हुए यह कहा था कि झभी उसकी उप्र बहुत छोटी है श्रोर 
उसे तजरबा नहीं है, तो जिले के किसी भो श्रादमी ने क़ादिरोव कौ इस 
ती पर कान न दिया था। बह इसलिये फूट-फूटकर रो रही थी कि 
पकत से पहले हो उसके भविष्य का भ्न्‍त हो गया था, कि समय से पहले 
हो उसकी जिन्दगो की खुशियां लुट गई थों। वह निष्कपट राव से इस 
बात पर विश्वास कर रही थी कि श्रब उसके सत्रिय जोवन फा प्रन्त हो 
गया है। वह श्रांसु बहा रहो थी वर्योकि उसे विश्वास था कि उसमे लोगों 
को धोखा दिया है, उनकी झ्राशायें पूरी करने में श्रसमर्य रही है, क्योंकि 
उसने सिला पार्टों कमेटी, जूराबायेबव श्रौर झ्ालिमजात को निराश 
क्ष्या है। ॥ 
भ्रालिसमजान का ध्यान झाते हो वह तन-मन से, सच्छे दिल से भौर 
इब-दई से भरी हुई अपनी श्ात्मा फे पूरे बल से उसे याद करने लगी, 
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चाहने लगी कि वह किसी तरह उड़कर उसके पास पहुंच जाये। भगर 
प्रालिमजान नहीं, तो श्ौर कौन समझेगा उसके दिल का दर्द? श्रगर वह 
उसे दिलासा नहीं देगा, तो झ्ौर कौन ऐसा करेगा? 

“मुझे ज़रूर हो उसके पास जाना चाहिये! उसके सिवा मेरा कोई 
झ्रौर है भी तो नहीं! मे उसे सब कुछ बता दूंगी। मे बुरा नहीं कला 
चाहती थी... मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था-.« जो हुछ प्रष्ठ 
था, बेहतर घा, में तो वही सब करना चाहती यौ-.. वह जो भो चाहे 
फ़ैसला कर सकता है। वह चाहे तो मुझे निकाल बाहर करे, मंगर बह ते 
कुछ समझ तो जाये न! सिर्फ़ वही, श्रकेला बही मेरे दिल की बात 
समझेगा। ” 

वह चल न रही थी, दौड़ रही थी। उसके बूटों को एड़ियां पत्यरों 
पर मुड़-मुड़ जातों, फिसल-फिसल जातों। मगर बह भागती चली णा फी 
थी, कोकबुलाक की तरफ़॥। वह आलिसजान के पास जा रही थी -तति् 
आलिमजान के पास .. « 

फिर वह श्रचानक ही रुक गई। 

वह प्रालिमजान के पास नहीं जायेगी। बह तो ख़ुद श्रपनी चित्ताओं 
से घिरा हुआ है, श्रपनो सिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ है। वह कीक- 
बुलाक़ को फिर से घालू करने का बादा दे चुका है। हर क़ीमत पर उसे 
ग्रपता यह बचन पूरा करना है। बह श्रपने साथ फाम करनेवालों का नेतृत्व 
कर रहा है..« क्या उसे उसके पास जाने का श्रधिकार है? वर्षा लेकर 
जायेगी वह्‌ उसके पासप्त ? श्रांसू, शिकायतें श्लौर श्रपनी हार! वह एक बड़ो 
लड़ाई लड़ रहा है, जोरों को लड़ाई, श्रौर क्या इसी तरह वह उसदी 
हिम्मत बढ़ायेगी ? बहू उसके पास जायेगी और शक्रांखों में प्रांसू सर 
फहेगी कि श्रगर तुम मुझे प्यार करते हो, भ्रालिमजान, तो मेरी मदद 
करी, मुझे बचा लो, भूसे दिलासा दो। बस मही सब कुछ कहेगी मे परे 
उससे ? प्ररे झायकिश , कहां गया तुम्हारा ग्रात्माधिमान, तुम्हारा सम्मान 
धघौर तुम्हारा प्यार? कया यही है तुम्हारे प्यार फो भावना“ जिते प्यार 
करतो हो, हमेशा उसी के सहारे की श्रोर देखतो रहो, कभी उसकी मदद 
न करो, संघर्ष में उसका दिल म बढ़ाओों? 

प्रायकिज इस्हों दयालों में ड्व-्यों गई। वह श्रपने शझ्रापफो कमजोर 
झोर थकी-चकी-्सो महसूस करने लगी। यह रास्ते के योच्रोंगीच पड़ी षी। 
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उसने प्रपने झापसे कहा कि “भे प्रभी-प्रभी हलक़ा-सोवियत में जाऊंगो, 
जिला पार्टो कभरेटी के दफ्तर में टेलीफोन करके बड़े धौरण के साय साथी 
जूराबायेव को भ्रपनो बड़ो भूल को ख़बर दूंगी। में श्रपनो सफ़ाई नहों दूंगी, 
कप्पुनिस्ट जो भी चाहें-सेरा फ़ेसला कर दें।” 

थ्रायकिज्ष के चारों तरफ़ प्रंधेरा हो प्रंधेरा था। कहीं फोई किरण 
दिखाई न दे रहो थो। यह गांव के फ़रोब पहुंच ही चुफी थी जब उसे 
धोड़ों की तेज्ष ग्रौर लयबद्ध ठापों फो प्रावाज्ञ सुनाई दी। श्रापक्रित चलती 
गई, उसने धूमकर नहीं देखा। दापें जब बहुत नज़दीक भ्रा गईं, तो उसने 
तबर उठाकर उस तरफ़ देखा। 

घुड़तवार थे स्मिनोंव श्रौर जलालोवब। जलालोब शपने घोड़े पर सवार 
था भ्रौर बायचीयार फी लगाम थासे था। घुड़सवारों के चेहरे धूल फे कारण 
त्याह पड़े हुए थे, सगर श्रायकिज़ ने इसफा सतलब उनकी उदासो समझा। 

वह रास्ता छोड़षर सड़क के एक किनारे हो गई कि घोड़े गुज्ञर जायें। 
उसने सोचा कि ये लोग जिला पार्टो कमेटी फो उसकी ग्रलतो के बारे में 
छूबर देने जा रहे हे। उसका दिल बेठ गया। वह अपने बारे में नहीं, 
प्पने भ्रव्या के बारे में सोच रही थी। बेटो फी बदनामो को छाया बढ़े 
बाप पर भो तो पड़ेगोौ। 

घुड़ुसवार जब श्रायकिज्ञ के पास पहुंच गये तो घोड़ों फो रोककर नीचे 
उतरे। स्मिर्नोव तो बुरो तरह हांफ रहा था। ये दोनों झ्ादमी छाया में 
धम्म से घास पर बंठ गये। 

झायक्रित्त झिशकतो हुई सी सड़क के किनारे हो खड़ी रही। 

“तुम हमारे पास क्‍यों नहीं झ्राती, श्रायकिज्त ?” स्मिनोंव ने उसे 
दुलाया, “इधर झाकर बेठ जाओो! ” 

उसने श्रपनी जेब से बटुच्चा निकाला और तम्बाकू भरकर उंगलो 
जितनी सिगरेट तंयार कौ। जलालोव ने भी वंसा ही किया झौर उतनी 
ही बड़ो सिगरेट बना ली। 

भ्रायक्रित्त उनके पास चलो गई, मगर बेंढो महीं। वह स्मिरनोंव के पोछे 
उड़ी-खड़ी वक्ष की खुरदरी छाल से गाल सटापे खड़ी रही। कुछ क्षणों तक 
इसो तरह चुप्पी अनी रहो। स्मिनवि और जलालोव जोरों से सिगरेटों के 
फैश लगाते रहे ॥ 

“गर्मो ष्या है, भट्ठटी जल रहो है!” स्मिनोव ने कहा। 
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चाहने लगो कि वह छित्तो तरह उड़कर उसके पास पहुंच जाये। प्रगर 
प्रालिमजान नहीं, तो झौर कौन समझेगा उसके दिल का दर्द? श्रगर वह 
उसे दिलासा नहीं देगा, तो श्रौर कौन ऐसा करेगा? 

“मुझे लहर हो उसके पास जाना साहिये! उसके सिवा मेरा कोई 
भ्रौर है भी तो नहों ! मे उसे सब कुछ बता दूंगो। में बुरा नहों करना 
चाहती थी... मेरा ऐसा कोई भो मतलब नहों था... जो कुछ प्रच्छा 
था, बेहतर था, में तो वही सब फरना चाहतो थी... वह जो भो चाहे 
फ़ैसला कर सकता है। वह चाहे तो मुझे निकाल बाहर करे, मगर बहू सव 
कुछ समझ तो जापे न! प्तिफं वही, पश्रकेला थही मेरे दित को बात 
समझेगा। ” 

घहु चल न रहो थी, दोड़ रही थो। उसके बूटों की एडियां पत्थरों 
पर मुड़-मुड़ जातीं, फिसल-फिसल जातों। मगर वह भागतों चली जा रही 
थो, कोक्युलाक़ को तरफ़। वह झ्रालिमजान के पास जा रही थो-तिफ़ं 
झग्रालिमजान के पास... 

फिर यह श्रघानक हो रुक गई। 

घह झालिमजान के पास नहीं जायेगी। वह तो खद भ्रपती चिन्ताप्ो 
से घिरा हुआ है, भपनी मिम्मेदारियों के बोझ तले दवा हुप्ता है। वह कोक- 
बुलाक को फिर से घालू करने का वादा दे चुका है। हर फ़ौसत पर उसे 
अपना यह वचन पुरा करना है। धह श्रपने साथ काम करनेवालों का नेतृत्व 
फर रहा है.-. वया उसे उसके पास जाने फा प्रधिकार है? क्या लेकर 
जायेगी वह उसके पास? श्रांसु, शिकायते श्रौर श्रपनो हार! वह एक बड़ी 
लड़ाई लड़ रहा है, ज्ञोरों की लड़ाई, श्रौर कया इसो तरह बह उत्तको 
हिम्मत बढ़ायेगी ”? वह उसके पास जायेगी भर श्रांखों में श्रांस भरकर 
कहेगी कि भ्रगर तुम मुझे प्यार करते हो, प्रालिमजान, तो मेरी मदद 
करो, मुझे बचा लो, मुझे दिलासा दो। बस यही सब कुछ कहेगी न यह 
उससे ? श्ररे ग्रापक्रित , कहां गया तुम्हारा ध्रात्माधिमान, तुम्हारा सम्मान 
झौर तुम्हारा प्यार? क्‍या यहो है तुम्हारे प्यार की भावना - जिसे प्यार 
करती हो, हमेशा उसी के सहारे की श्रोर देखती रहो, कभी उसकी मदद 
न करो, संघर्ष में उसका दिल ने यदढ़ाप्नो? 

धायकिंस इन्हीं एपालों में ड्ब-छो गई। वह अपने श्रापको फमसोीर 
झौर थकी-यकी-सो सहसूस करने लगो। वह रास्ते के धोचोदीच छड़ी थी, 
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उसते अ्रपने भ्रापसे फहा कि “मे प्रभी-श्रमी हलका-सोवियत में जाऊंगी, 
ज्ञिला पार्टो फेटी फे दफ्तर में टेलीफोन करके बड़े घोरजण के साथ साथी 
ज्राबायेव फो भ्रपनी बड़ो भूल फो ख़बर दूंगी। मे श्रपती सफ़ाई नहों दूंगी, 
फस्युनिस्ट जो भी चाहें - मेरा फ्रैसला कर दें।” 

ग्रापड्रित्त फे चारों तरफ प्रंघेरा ही प्रंधेरा था। कहीं कोई किरण 
दिखाई न दे रहो थी। वह गांव के क़रीब पहुंच ही चुकी थो जब उसे 
धोड़ों की तेज झौर लयबद्ध टापों को पझ्रावाज्ञ सुनाई दो। झायक्रिज्ञ चलतो 
गई, उसने घमकर नहों देखा। टापें जब बहुत नजदीक था गईं, तो उसने 
नजर उठाकर उस तरफ़ देखा। 

घुड़सवार थे स्मिर्नोब श्रोर जलालोव। जलालोब अपने धोड़े पर सवार 
था और बायचोबार को लगाम थामे था। घुड़सवारों के चेहरे धंल के कारण 
स्पाह पड़े हुए थे, मगर झ्रायकिश ने इसका मतलब उनकी उदासी समझा। 

वह रास्ता छोड़कर सड़क के एक किनारे हो गई कि घोड़े गुज्र जायें। 
उसने सोचा फि ये लोग ज़िला पार्टा फेटी फो उसको शलती के बारे में 
ख़बर देने जा रहे हे। उसका दिल बंद गया। वह श्रपने बारे में नहीं, 
अ्रपने श्रब्बा के बारे सें सोच रहो थी। बेटी को बदनामी की छाया बढ़ें 
घाप पर भी तो पड़ेंगी। 

घुड़सवार जब प्रायक्रिज्ञ के पास पहुंच गये तो घोड़ों फो रोककर नोचे 
उतरे। स्मिनोंद तो बुरी तरह हांफ रहा था। ये दोनों आदमी छाया में 
धम्म से घास पर बेठ गये। 

श्रापक्षिज्ञ झिप्कती हुई सो सडक के किनारे ही खड़ी रहो। 

! तुम हमारे पास क्‍यों नहीं श्रार्तों, श्रायकिज़् ?” स्मिनोंव ने उसे 
बुलाया, इधर झाकर बेढ जानो!” 

उसने अ्रपतो जेब से बटुपा निकाला झऔर तम्बाकू भरकर उंगली 
जितनो सिगरेट तेपार को। जलालोब ने भी वसा ही किया श्रौर उतनी 
ही बड़ी सिगरेट बना लो। 

झायक़्रिज्त उनके पास चलो गई, मगर बेठी नहीं। वह स्मिनोंव के पौछे 
छड़ी-खड़ी धृक्ष फो खुरदरी छाल से गाल सटाये खड़ी रही। कुछ क्षणों तक 
इसो तरह चुप्पो बनो रहो। स्मिनोव और जलालोव जोरों से सिग्रेटों के 
कश लगाते रहे। 

/जर्मो बया है, भट्टी जल रही है!” स्मिनोंव ने फहा। 
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“काम भी गरम है, सूरत भो गर्म है श्र लोग भो गर्म हें। में 
समझता हूं कि इसोलिये सब कुछ झलसा जा रहा है,” जलालोव ने बात 
झागे बढ़ाई। 

वे चुपचाप कुछ देर तक फश लगाते रहे। 

“इस तरह चुप-चुप क्‍यों हो, श्रायकिज्ञ ? कहां हो तुम?” त्मिनोवि 
का श्रपनो जगह से उठने को सन न हुआ । उसने भ्रपनों गर्दन घुमाकर भ्रायकित 
को तरफ़ देख मगर उसका चेहरा दिखाई न दिया। “बया श्रप्ती तक मत 
ही मन परेशान हो रहो हो, या तृफान शान्त हो चला ? ” 

“झ्रभी तक शान्त नहीं हुआ,” झायकिज फुसफुसाई। “यह तूफान 
अब फभी शान्त न होगा। भंने-.. तो बांध को बिल्कुल तबाह ही कर 
डाला था। ऐसो ग्रलतियों के लिये लोगों पर मुकदमे चलाये जाते है...” 
बह फूट-फूटकर रोने लगी। उसने पेड़ को श्रौर भी कसकर पकड़ लिया। 
झ्रब वह पहले की ही तरह जार-ज्ार रो रहौ थी, बिलख रही थी। 

स्मिनोंव झटपट उठा और उसके पास ग्या। जलालोव ने बड़ों 
समझदारो से फाम लिया-थह बहां से उठकर चला गया झौर धोड़ों को 
देख-भाल में लग ग्रया। बिल्कुल सीधी काठी को श्रौर सीधा करने लगा। 

स्मिनोंव ने श्रपना हाथ लड़फो के फन्धे पर रख दिया और भावुकता 
के कारण कुछ-कुछ लड़खड़ाती-सी श्रावाज्ञ में बोला: 

“तुप्र तो कमाल को लड़की हो, प्रायक्रिज । बिल्कुल सच कहता हूँ। 
में ऐसी बातें कहने का श्रादी नहीं हूँ, मगर तुमने मुझे ऐसा कहने के लिये 
सजबूर कर दिया है। हां, तुमने ग़लती की है, बड़ी मारी भूल को है...” 

“भ्ेरी भूल...” 

“हां, यह बड़ी-ही संजीदा भूल थी। यह तो में पहले ही कह चुका 
हूं। में तुम्हे दिलासा नहीं दे रहा हूं, इस मासले को समझने सें ईमानदारी 
से तुम्हारी मदद कर रहा हूं। सब कुछ चोपट होने से पहले ही इनसान 
को प्रपनोी गलती समझ लेनी चाहिये और सोच-समझकर उस गलती को 
ठीक करना चाहिये। तुमने मुझे, जलालोब और श्पने दूसरे साथियों को 
जिनके साथ फन्धे से कन्या मिलाकर इतने सालों से काम कर रही हो, 
गलत ढंग से समझकर बड़ी भारी भूल की है। यया तुम यह यकीन कर 
सकती हो कि श्रनजाने ही तुमसे हो जानेवाली श़लसो को हम भयंकर 
बरबादो का रुप लेने देते? तुम यह याद रखो, भायकिस़ , कि तुम्हारे 
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बहुत-से सच्चे झौर यफ़ादार दोस्त है। मुसोयत के बक्त, उनमें से किसी 
फो भो सुम्हारी मदद करने में छुशो होगी॥ मगर इनमें से कोई भी यह 
नहों चाहेगा कि तुम भामू बहाओ। यक़त फाटने का यह बहुत ही 
गरदिलचस्प प्लौर प्रटपटा ढंग है। मेने श्लौर जलालोब ने, यों कहना 
चाहिये , ठुम्हारो गलती फो जहां फा तहां, ही देवा दिया है। गड्ढ फल तक 
खोद दिये जायेंगे। बाकी सब दोफ-ठाक है। वहां काम करनेवाले लोग बहुत 
देर से तुम्हारा इन्तज्ार कर रहे हैं।” 

झायकिस हैरानन्सो होकर स्मिनेवि और जलालोय फो घूरतो रहो। 
जसालोय बायदोवार के पास खड़ा हुआ उसको काठो थपयपराकर झायकिद्ध 
को सवार होते फी दावत दे रहा था। 

झ्रायकित धीरे-धीरे भपना खोया हुआ संतुलन यापत हासिल कर रही 
थो। 

“बहू भेरा हुपम है,” फाम-काजी रवेया अपनाते हुए स्मिनोव ने 
प्रांसुओं को नई बाढ़ रोकने फे लिये रोब से फहा, “कल दोपहर को तुम्हें 
बांध यनाने का काम शुरू फरवाना है। समझ गयीं न? निर्माण-कार्य पूरा 
हो जाने पर हम शानदार जशन मनायेंगे। साथी उम्नज्ञाकोवा भौर साथी 
जलालोब , तुम भ्रभी से उसफी तंपारी शुरू कर दो। श्रायकिज्ष, चलो, 
सवार हो जाओो प्रपने घोड़े पर |” 
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झालिमजान जब झपने झोंपड़े में लोटों, तो श्राधी रात का सन्नाटा 
छाया था। उसे कहीं कोई रोशनो न दिजायो दी। जल्दी से बनापे गये 
झोंपड़ों में पके-मांदे लोग गहरो नोंद सो रहे थे। झालिमजान ने कपड़े 
उतारने फो भी फिक्र न की, श्रपने बेहद थके हुए पांवों से सिर्फ़ जूते उतार 
फेंके और लेट गया। उसने अपनो बांहें सिर के नीचे रख लॉ। “सो जाओो , 
सो जाओ!” उसके जिस्म का प्रंग-अंग मानो पुकार-पुकारकर कह रहा था। 

सगर नोंद तो पास फटकने को भो तेयार न थी। 

कितने दिन हो गये उसे संघर्ष करते हुए। उसकी टोलो में कोलख्ोज 
के सबसे श्रच्छे कामगार शामिल थे। कोकबुलाक मिल दो गपा था, सगर 
उससे पानी की एक बंद न निकली थी। श्ालिसमजान वादा दे चुका था- 
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एक कम्पुनिस्ट का वादा-बाक़ी तीन दिनों में पानो निकालकर छोड़ेगा। 

आलिसजान सहसा हो उठकर बंठ गया मानों उसे भारी धवका लगा 
हो। वह बड़ी बेचेनी से इधर-उघर जूते तलाश करने लगा। फहां चले 
गये कम्बएुत जूते ? कहां गये ? उसका हाथ सरफंडों से बनायी गयी दोवार 
से जा टकराया श्लोर सारा झोंपड़ा नीचे से ऊपर तक हिल गया। यह क्षोंपड़ा 
भी भ्रच्छी-ज़ासी मुसीबत था! 

थोड़ी देर बाद, दरें के घुप अच्धेरे में श्रालिमजान , त्मिनोंव के झोंपड़े 
फा रास्ता टटोल रहा था। 

झोंपड़े मे हल्की-सो रोशनी थो। छोटौ-सो मेज पर एक लंम्प की नीची 
की हुई बत्ती फड़फड़ा रहो थो। कोने मे स्मिर्नोव श्रपनो बरसाती बिछाये 
सूखी घास फे एक ढेर पर पड़ा हुआ्ला द्धर्राट ले रहा यथा। 

“/ हुवान निकोतिच, ”” श्रालिमजान ने धीरे से पुकारा। “उठो, मेरे 
दोस्त! मुझे तुम्हारी बेहद ज़रूरत है, इवान !” 

ख़र्राटे एकदम बन्द हो गये। स्मिनोंव ने नींद से घुटो जातो शझ्पतनों 
आंखें बड़ी सुश्किल से खोलों। बह लेटा-लेटा उस झादमो को घूर रहा 
था जिसने श्राधी रात के घकत उसको नोंद खराब की थी। प्रालिमजान 
रोशनो को तरफ़ पोठ किये खड़ा था झौर इस तरह जगाये जाने पर 
भोचवका-सां स्मिनोव, शभ्रालिमजान को फ़ौरन पहचान न सका। 

झादत के सुताबिक़ स्मिर्तोव ने श्रपते तकिये के नोचे से ऐनक निकालकर 
चढ़ाई । 

“ग्रोहो, तो तुम हो!” स्मिनेवि ने कहा और उठकर बैठ गया। 
“क्या मासला है? कुछ गड़बड़ी हो गई?” उसकी नींद श्रव पूरो 
तरह ग़ायव हो चुकी थो। 

“नहीं, मेरे दोस्त ! फुछ भो ऐसा नहीं हुआा। लेकिन श्रगर हमने जल्दी 
न फी तो ज्ञरूर कुछ हो जायेगा। ” 

४ छुछ हो जायेगा?” 

। हां || | 

४ बरबादी-तबाही ? ” 

“हूं, कुछ ऐसा ही ॥!! 

“यह तुम झूठ कह रहे हो,” स्मिनोंद ने फहा और दर्द फरते हुए 
झपने जिस्म को आराम देने के लिये प्रंगड़ाई लो। 
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स्मिर्नोय ने श्रपने जिस्म को इस ज़्ोर से प्रंगड़ाया कि आतलिसजान फो 
यह डर हुआ कि कही उसकी पेशियां ही न घटक जायें। 

४ भुशे साफ़-साफ़ भौर ढंग से यह बताग्नो कि तुम मुझे सोने फ्यों नहों 
दे रहे हो। फया फोकदुलाक कहीं भाग गया? तुमने श्रमी कुछ ही देर 
पहले तो उसे खोजा था, इतनी जल्दी क्या यह खिसक भी गया! मेरे 
प्यारे, तुम्हें उसे उंजोरें डालकर क़ावू मे रखना चाहिपे था। 

# नहीं, कोकबुलाक़ भागा तो कहों नहों। मगर मुसीबत यह है कि प्रभी 
तक पानौो नहीं मिला। यह तो बिल्कुल सूखा हुप्ला धश्मा है। वह दरार 
तो पत्परों-झंकरों से ठसाठस भरी हुई है।” 

"दो तुम भ्राधी रात के वक्‍त इसीलिये श्राये हो कि तुम्हारी ज्ातिर 
में ग्रमो चलफर उसे साफ फर डालूं ?” स्मिनोव ने हंसकर कहा। “तुम 
अ्रसली मुश्किल तो दूर फर चुके हो-चश्मे फा मुंह तो तुमने ढूंढ लिया 

। झगर तुमसे इसका मुंह किसी तरह भी न खुला, तो हम बारूद का 
इस्तेमाल कर लेंगे। बारूद जो रंग दिखायेगा वह तो देखते ही 
बनेगा - धज्जियां उड़ जायेंगी इसके मुंह फो -पानों तो एक तरफ़, तुम चाहे 
हाथी भो भुझार देना इसके घोच से। 

/ शान, भेरे प्यारे दोस्त, जरा वहां चलफर एक नज़्र डाल लो,” 
प्रालिमजान ने प्रार्थना फो , “उस चट्टान पर भरोसा नहों किया जा सकता। 
उसमें बहुत-सी दरारें हे। मेरे झुयाल में तो घारूद के इस्तेमाल से फ़ायदा 
कम श्रौर नकसान ज्यादा हो सकता है। हम सो सदा के लिये इसका मुंह 
बन्द फर डालेंगे। म॑ तो यही समझता हूं कि दरार को हाथ से हो साफ़ 
किया जाना चाहिये। श्रम प्रेरे साथ चलो। चलो, एफ बार फिर घलकर 
देख लें। तुम तो जानते ही हो कि मेरे पास सिर्फ़ दो दिन और हे। 
अगर कोकबुलाक सचमुच ही सूखा चश्मा निकसा, तो लोग क्या कहेंगे?” 

स्मिनंदि पिछलो तीन रातों से अच्छी त्तरह नहीं सोया था। उसने 
फलपना कौ कि यह अ्रपने लग्य जूते खींचकर चढ़ा रहा है, ठण्डी, श्रन्धेरी 
घाटो में एक क्विलोमौटर से श्रधिक दूर तक लड़खड़ाता चला जा रहा है... 
वरवस यह बरतातो से ढके हुए सूखी घास फे ढेर की तरफ़ छिंच गया. 

किसी भोगों हुई वत्तद्ष फी भांति यह सिहरा श्रौर उसने कन्वास के 
प्रपने गन्दे-मन्दे लम्बे जूते चढ़ाने शुरू किये। 

रात बहुत हो घनो और काली थी। प्राकाश तो स्थाहू था ही, पहाड़ 
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ग्रौर भी श्रधिक फाले दिख रहे थे। पहाड़ों की धुंधती-धंघली रेखायें, 
श्राकाश को ज़्रा-तरा छतो-सो लग रही थों। दरें के ऊपरी हिस्सों से टण्डो 
श्रौर तन को काटती-सी हवा के शक्षोंफे नोचे ब्रा रहे ये। ऐसा लगता था 
सानो पिघततों हुई बफ से भरी एक बड़ी-सो कोठरी के दरवाज़े घौपट 
खोल दिये गये हों। 

भ्रातिमजान प्रा्मे-ग्रागं हो लिया। वह स्मिरनोव के झोंपड़े से लिये गये 
लम्प से सड़क रोशन करता जाता था। स्मिनेवि, श्रपने पर हाथी सुस्ती 
से लड़ाई करता, भारी-मारी क़दम रखता और लड़णड़ाता हुप्रा सा पोछे- 
पीछे चला श्रा रहा था। नींद प्रवब भो उसके दिमाग पर कब्जा किये हुए 
थी। नींद से धुदे जाते उसके महत्तिष्क-पट पर कुछ बिखरे-बिखरे, कुछ 
ऊल-जलल श्रौर श्रध्रे-प्रध्रे सपनो को परछाइयां उभर रही थोीं। 

कोछबुलाक तक का सारा रास्ता इन दोनों ने बिल्कुल चुपचाप काठा। 

झब थे फामगारो के झ्ञोपड्टों फे पास थे। आलिसजान का मन हुप्ा 
कि फिसी को पुकार ले, सगर फिर उसने इरादा बदल दिया। उसने सोचा 
कि थके-हारे लोग मर्दों को भांति सो रहे होगे और फिर शगले दिन भो 
तो उन्हें बहुत काम करना है। उसने सोचा कि उसे जिन प्रौज्ारों को 
ज़रूरत है, वे वहीं मित्र जायेंगे। 

यहां दर्रा एकदम भुड़ जाता था। भुड़ते ही उन्होंने देखा कि इंधत चटक 
रहा है, श्राग जल रही है श्लोर लोग इधर-उधर दौड़-घूष कर रहे हैं। 

प्रालिमजान चौंका। लंभ्प मोौचे जा गिरा। लौ चिमनी को चाटने 
झौर उसे स्याह फरने लगी। झलिमजान ने उसे उठाया और स्मिनोंव की 
तरफ़ देखा। 

/ सारी फी सारी टोली ही यहां भोजूद है,” उसने हैरान होकर कहा, 
“४ हर आदमी यहां है।” 

स्मिनोंव को नोट और सुस्ती श्रव हवा हो गयो। वह खिलघिलाकर 
हँस दिया। 

“ ग्रे, तुम लोगों का पक्का इरादा हो काफी है चट्टानों की ध्जियां 
उड़ाने के लिये। बारूद की तो कोई जरूरत ही नहीं।” 

दोनों, फामगारों के पास जा पहुचे। सवाल पूछना तो बेकार होता। 
लोग दरार से प्राख़िरी फंकर-पत्यर निकाल रहे थे। वे जानते थे कि कपास 
की युवाई शुरू करने का वक़्त मर पर शा गया है श्रौर इसलिये कोफबलाक 
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पर झ्रापिरी हल्ला बोलने के सिये उन्होंने प्रपनो नींद और रात का श्राराम 
हराम फरने का फ़ेसला कर लिया था। 

नजारा तो थाकई बड़ा श्रजीव था -सुलगती हुई प्राग , चट्टानों फे इददे- 
गिद नाचती हुई पिशाचो झ्ाकृतियां, इधर-उधर बिखरे हुए पत्थर भ्रोर 
जोरों से बरसते हुए चमकदार इस्पाती फावड़े। 

झ्रालिभजान तेज्ञो से चश्मे को तरफ लपका। स्मिर्नोब उसके पीछे- 
पीछे गधा। वहां दो ब्रादमो काम कर रहे थे। फंफर-पत्यर तो सब साफ 
फर दिये गये थे, मगर पानी भ्रव भी शायव या। 

बेकबूता चश्मे फे मुंह फे सामने जुटा हुआ था। वह सुराख में लोहे 
का सम्बा डणष्डा डालकर, पानो का सुंह रोकनेवाली किसी ग्रड्ृचन को 
तोड़ने फो फोशिश कर रहा या। वह धोरे-धीरे, मगर झ्ोरदार चोदें लगा 
रहा था। 

स्मिर्नोंव ध्यान से सुनता रहा। चोटें लगने से गूंज पंदा होने के बजाय 
दवी-दयो भ्रौर धप-धप की पझ्रावाझ पंदा होती थो॥। 

सुवानकूल, पसीने से तर-पघ-ततर, बेकबूता के पास बंढा था। काम 
घटत सुश्किल भ्ौर थकानेयाला था। दोनों दोस्त, बारी-भारी से फाम 
कर रहे थे। 

“कहो ?” झ्रालिमजान ने सावधानों से पूछा। 

/ बहुत बढ़िया चल रहा है,” बेकबूता ने ज़ुशी-खशी फहा। “हम 
लोगों ने मोटर भर से श्यादा दरार साफ़ कर डाली है। मगर कोई चोज़ 
रास्ता रोके है। टूटने का नाम ही नहीं लेती। श्रव तक तो मे इसे छेद 
नहों पाया। 

चश्मे के मुंह के 'भ्राग से निकालो हुई ऐर-सारो मिट्टी, बेकडूता के 
पांदों के पात पड़ी थी। मिट्टी का रंग भ्रजोबन्सा था। स्मिर्नोव का ध्यान 
उसकी तरफ़ खिंचा। यह बेठ गया। उसने पब्रालिमजान के हाथ से लंम्प 
ले लिपा और बड़े ध्यान से, उसके पास जाकर उसे देखा। 

“हां,” श्राज्िर वह भुनभुनाया, “ साथियो, यह भिट्टी तो बड़ी अ्रजीब- 
सो है। ऐसो मिट्टी मेने पहले भो कहां देखी है।” 

आलिमजान ने मुद्दी-सर मटसेली-काली मिट्टी उठायों भर स्मिनोव के 
चेहरे पर प्रश्नससूचक दृष्टि डाली। 

# यह है बया चीज़, इवान निकीतिच ?” 
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#प्रिन्टी के मिवा और कुछ भी हो सकती है। पह पानी से गता- 
सड़ा नमदा होगा। जरा ठहरो।” 

स्मिनोंद ने बेकबूता को एक तरफ़ कर दिया श्रौर लोहे का डण्डा 
छूद ले लिया। उसने उस श्रवरोध पर कुछ चोरटें सगायों, फिर सीधा 
खड़ा हो गया, डण्डा बेकबूता को थमा दिया श्रोर हटकर थोड़ी दूर जा 
खड़ा हुन्ना। 

/मासला अब काफ़ी साफ है। हमें थारूद का इस्तेमाल करना ही 
होगा। / 

“क्यों, यह कया है?” श्रालिमजान ने चिन्तित होते हुए पृठा। 

“बात बड़ी सीधी-सादी है...” 

स्मिरनोव भ्राग के पासवाले पत्थर पर बेंठ गया। 

शप्तो फ़ौरन उसको तरफ घचले गये। 

“सुनो दोत्तो। थासमचियों और उनके मालिकों ने हमारी प्रर्यव्यवस्था 
को श्रधिक से श्रधिक हाति पहुंचाने को फोशिश की है। उन्होंने हमारे बड़े- 
बड़े पहड़ी चश्मों फो बन्द करने की कोशिश कीो। हमारे जनतन्त्र फे दूसरे 
पहाड़ी इलाकों से उनके तरीक़े समझते-जानने के मुझे मौके मिले हें। में 
समझता हूं कि कोकबुलाक के साथ भी उन्होंने बही कुछ किया है। उनका 
तरीका यह था-चट्टानों को बारूद से उड़ाने से पहले दे सख्त लकड़ो का 
एक टुफड़ा लेकर उसपर ग्रीला नमदा लपेटते थे और उसे चश्मे के मुंह में 
दस देते थे। उनके पास जितना नमदा बच जाता उसे थे लकड़ी को इस 
रुफावट के ऊपर लगा देते। इस तरह दोहरी रुकावट बन जातो भी, समझे 
न है 

“तो श्रब हमें क्या फरना होगा ?” किसी ने पूछा। 

४ इसे बारूद से उड़ाना होगा। झ्रफसोस को यात है कि यह काम 
फ्रनेवाले लोग जा चुके हूँ। हमें उन्हें फिर से घबुलाना होगा श्रौर इस तरह 
हमारा काम दस दिन पीछे पड़ जायेगा।” 

“हो सकता है कि बारह दिन भी लग जायें,” झालिसजान ने फहा। 
“ इतना वक्‍त तो हमारे पास नहीं है। हमारो थोली के प्रालतिनसाय में 
पहुंचने से पहले-पहले, कोकबुलाक का पानो बहां पहुंच जाना चाहिपे। ” 

झालिमजान उठ खड़ा हुआ शोर दृढ़ कदम रखता हुप्ला दरार को तरफ 
बढ़ गया। उसने लोहे का डण्डा लिया और फाम में जुट गया। प्रालिमजात 
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बेकबूता, स्मिर्नोव भ्रौर सुवानकुल, बारी-बारी से यह फसर तोड़नेवाला 
फाम फरने लगे। सगातार कई धण्टों त्तक इस प्रवरोध पर चोटे लगतो 
रहीं जो वासमच्ियों ने चश्मे फे मुंह में ठोंस दिया था। उन्हें दोहरे होकर 
यह काम फरना पड़ता था। उनको पेशियां रबड़ की भांति फंलतों और 
सिकुडतों । सुराख भ्रद काफी गहरा हो चुका था। डण्डे को श्रव उन्हें भपने 
हाथों में सिरे से पकड़कर संतुलित फरना पड़ता, इससे बहुत भ्रधिक ज़ोर 
पड़ता श्रौर चोटें फमतोर होतो जातो थों। 

स्मिर्नोद सुबह होते तक बिल्कुल च्र-चर हो गया। भ्रौर तब उसके 
दिमाग में एक भच्छा एपाल श्राया। 

“लोहे फे कितने डण्ड हूँ प्राप लोगों फे पास?” उसने देंकबूता से पूछा। 

“ तोन। 

“बहुत सब | इन्हें क्‍्राग में घुसेड़ दो! इनके सिरे प्रंगारों जेसे घना 
डालो !” 

फाम ध्द ज्यादा तेज़ी से हो रहा था। लोहे के तीनों डण्डे ब्रवथ उस 
फाले सुराख में प्रधिक से भ्रधिक गहराई तक पहुंचते जा रहे थे। 

जब सूरज चढ़ने लगा तो आलिमजान श्रौर स्मिनोवद थोड़ी देर फो 
सुस्ताने झौर सिगरेट पीने फे लिपे श्लाग फे पास बेठ गये। 

/ इस तरह तो बहुत धोरे-धोरे काम हो रहा है। प्रगमर हमारे पास 
बाहद को एक बत्तों भो होती, तो काफ़ी थो, सिर्फ़ एक हो!” स्मिर्नोव 
ने भ्रपनों चाह प्रगट करते हुए कहा। “बस एक धमाका होता झ्ौर सारा 
मामला छत्म हो जाता। 

४ था फिर भेरे पास मेरी ७६ मिलीमोटर की टंक तोड़ तोप ही होती, ” 
आलिमजान ने झअपने मन को बात फहो, “अ्रपनी इस तोप से से इस 
रुकावट के परखचे उड़ा डालता।” 

“झोर तुम इस चश्मे फा मुंह इस तरह बन्द कर डालते कि बाद में 
एक टन बारद भो कुछ न कर पाता,” स्मिर्नोव ने रुखाई से फहा। 
“नहीं, मेरे प्यारे श्रालिमजान, टेक तोड़ तोपों का इस्तेमाल तुम उन्हों 
लोगों के लिये रहने दो जो हमें श्रमन से काम न करना देना चाहते हों, 
जिन्हे इसके बिना चेन न पड़ता हो, नोंद न झ्रातो हो। और यहां इस 
लड़ाई में सो हम तोपों के बिना ही काम चलाने को फोशिश फरेंगे।” 

सब चुप हो गये। स्मिनोंद ने अपने गाल पर उगी हुई खूंटो सहलाई। 
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“में समझता हूं कि लकड़ो का फरौबच-करौब श्राधा टुकड़ा तो हम साफ 
कर चुके हूँ,” उसने ऊंची श्रावाज्ञ में सोचते हुए कहा, “मेरा तो ऐसा 
ही अनुमान है। श्राछिर थे सारे का सारा पेड़ तो इस दरार में ठंस नहीं 
सकते थे ! ” 

प्रालिमजान ने झ्पनी कोई राय घाहिर न कौ। नोंद इस बुरो तरह 
उसको आंखों में घिर रही थी कि दह बात तक न कर सकता था। ऊंघते- 
ऊंधते उसे श्रायकिज फी याद ञ्रा गई। वह अपने हामों में एक किताब 
लिये यी। वह उस किताब को ऊंचे-ऊंचे पढ़ रहीं थी और श्रालिमजान 
उसके साफ झौर उभरे हुए नाक-नवशे को ध्यान से देख रहा था ग्रौर सन 
ही मन सोच रहा था कि इस लड़की से बेहतर, ज्यादा समझदार भौर 
प्यारी, कोई दूसरों लड़को इस दुनिया में नहों है। 

झ्रायकिद ने किताद नोले रख दी। उसको भौंहें तनों श्रौर प्लोंठ फड़- 
फड़ाये । 

“तुम क्‍या सुन नहों रहे हो, श्रालिमजान-प्राग़ा ?” उसने कहा था, 
“शोर यह किताब भो क्‍या गज़ब की है... दुनिया में सबसे क़ोमतो घोज़ 
जो इनसान के पास है, वह है शिन्‍्दगी। इनसान सिर्फ़ एक बार ही झिन्‍दा 
रहता है। श्रौर इनसान को यह ज़िन्दगी इस तरह गुज़्ारनी चाहिये कि 
मरते वक्‍त यह यह कह सके कि श्रपनों सारो जिन्दगी, श्रपती सारो शक्षित 
मेने मानवजाति को बेहतरी के लिये, उसे श्रौर श्रधिक सुखद बनाने के लिपे 
संघर्ष करते-करते गुत्तार दो है।” 

स्मिर्नोद ने श्पने दोस्त पर एक नश्वर डाली। झालिसजान एक पत्यर 
का सहारा लिये गहरी नोंद सो रहा थां। उसको प्िगरेट घुटने पर रखो 
हुई सुलग रहो थी। उसका पतलून थोड़ा-सा जल भो चुका था प्रौर उसमें 
से कपड़ा जलने की यू श्राने लगो थी। सगर झआलिमजान को बिल्कुल सुध- 
बुध ही न थो, उसका रोपां-रोयां नोंद की बेहोशी का शिकार हो चुका 
था। 

स्मिनोंब ने सुलगतो हुई सिगरेट उसके धुटने से उठाकर द्वर फेंक दी। 
फिर यह खद भो ज़्रा आराम से लेट गया। 

“बुरी तरह थक गया है, बेचारा,” स्मिनोंव ते सोचा, “बेशक में 
उप्र में इससे घड़ा हूं, मगर फिर भी ज्यादा मज़बूत हूं। भें यह सिगरेट 
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प्रत्म करते . .. जंसे कि मे फह रहा था कि में हूं तो इससे फुछ बड़ा ही .- 
में झ्रप्तों हुस सिगरेट फो प्रत्म,.. 

सिगरेट उराको उंगतिषों से पिसफफर नोचे गिर गई। स्मिनोंव गहरो 
नोंद सो रहा था। 

स्मिर्नोव ने फोई सपना न देखा। मगर भ्रालिमजान ने सपने में पश्रायकिजत 
के घटने पर रखो हुई किताब देथो। पर बेहद फोशिश के वायजूद भो वह 
उसका चेहरा न देथ सका। 

प्रचानक फिसोी फे दो मजबूत हाथों ने भ्रालिमजान के फन्धों को कोर 
से झफझ्नोर दिया। कानों के पर्दे फाडतो हुई एक प्रायाज्ञ सुनाई दो, “हम 
जोत गये, ध्रालिमजान-भागा ! हम जीत गये |” 

प्रालिमजान श्लागे को तरफ़ झुफा झोर उसने प्रांछें ोलों। उसने देखा 
कि सिर से पांव तक भोगा हुआ बेकेबूता उसके सामने खड़ा नाच रहा 
है भौर प्रपनी कुहनियां तथा टांगें झटक रहा है। चिल्लाते और नाचते 
हुए बहू झशी से चहकता-चमकता हुप्ना श्रपना चेहरा श्रालिमजान के क़रोब 
लापा। बेकबूता के गात पर एफ श्द्मा्सा नोल दिखाई दे रहा था। 

/ किसने तुम्हें पहू चोट लगाई ? फब ?” झालिसजान ने पूछा। नींद के 
फारण उसकी श्रावाद् वेढी-बेढो-सी थी। 

"तीस बरस तक अभ्रगर फोई चश्मा ऊझंजोरों में जकड़ा रहने के बाद 
झाराद होता है तो ज़ाहिर है कि यह अपना पहला घार उसो पर करेगा जो 
उसे झ्राहाद करता है,” बेफबूता ने श्रव नाचना-टापना बन्द फर दिया 
धोर संजीदगी से बात फरने लगा। “झौर फिर भ्रगर थार करनेवासा 
फोकबलाक़ हो-जोकि भ्रव तुम्हारे पोछे गरज रहा है-तब तो समझो 
कि भ्राज़ादी देनेवाले की मुसोबत हो श्रा गई। सगर खेर फोई बात नहीं, 
में तो ऐसे दस श्रौर तमाचे ण्शो से बर्दाश्त कर लूं, भश्रगर फाश- ..” 

झालिमजान ने पोछे सुड़कर देखा। श्रपती फ़रेद से श्राज्ञाद हुश्रा 
कोकबुलाक एक चमकते हुए श्रध-चक्र के रूप में चट्टानी दोबार से बड़ी 
तेशो के साथ बाहर निकल रहा था। उसकी मोटो झौर तेज्ञ धार में कम्तो- 
कभो कोई काली-काली-सी घोज़् भो बाहर आतो-जो या तो पत्थर होते 
था फिर कौचड़ -ओर देखते ही देखते यह चोज़ पानी के नोचे ग़ायब भो 
हो जातो। 

/ बासमचियों द्वारा ठोंसे गये लकड़ी फे टुकड़ें के बचे-खचे हिस्से पानो 
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की इस धार में बहकर बाहर श्रा रहे हे,” सुबानकल ने धौरे से कहा। 
वह बुत बना-सा पानी को इस मोटी धार को देख रहा था। 

/ एक साफ़-सुबरे पहाड़ी चश्मे के पानी में गसो-सड़ी चीज़ों का नाम- 
निशान तक न होना चाहिये,” बेकबता ने कहा, “चश्मा जो फर रहा 
है ठोक ही तो है। इसे श्रपने श्रन्दर का सारा कूड़ा-करकट बाहर निकाल 
फेंकना चाहिये।” 

स्मिनोव ने झ्रालिसमजान के कन्धे पर श्रपना हाथ रख दिया प्रौर 
भावुकता के कारण सड़खड़ातो श्रावाज्ञ में कहा: 

“दोस्तो ! श्रव तुम्हें जल्द से जल्द झालतिनसाय कौ तरफ़ चल देना 
चाहिये। तुम लोग कोकबुलाक़ को रफ़्तार फा मुफाबला न फर सकोगे।” 
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ग्राकाश बिल्कुल साफ था - बादल का नाम-निशान भो न था। घिनार 
न हिलते थे, न सरसराते थे। हवा भी जंसे ठहरी हुई थो। था तो बसन्‍त, 
सगर दिन गर्मियों को तरह गर्म था। 

प्रालतिनसाप फो बाहरी सौमा के पास हो एल्म का एक संकड़ों बरस 
पुराना वक्ष था। एक दर्जन भेड़ें श्रौर दो गधे उसको छापा में बंठे हुए थे। 
मगर छाया योड़ी थी भ्रौर यह वक्ष जानवरों को भी धूप से बचा मं पा रहा था। 

दोपहर । 

झलसे हुए इस दिन में झोंगुरों की झों-झों, दिड्लों फा शोर शौर खतों 
के ऊपर गतिहीन-से लठके हुए लवा पक्षियों के चहचहे कुछ शिन्दगी पंदा 
फर रहे थे। फूलों पर संतुलित ढंग से बंठे हुए व्याध-पतंग भ्रपना शानदार 
नाच नाच रहे थे शझौर उनके पारदर्शो सुनहरे पंप घमक रहे थे। 

पहाड़ के दामनवाले इस इलाके में पिछले दस दिन पश्रौर दस रातों 
से डंबटर काम फर रहे हैं। 

शुह-शुरू में जड़ों-झाड़ियों को सफाई का काम भ्ौरतें, लड़के झौर 
लड़कियां ही करती रहों) इसलिये बहुत योड़ा ही काम हुप्ा मगर 
कोकवुलाक पर विजय प्राप्त करने के बाद झ्रालिमजान को टोलो कोलफ़ोठ 
में लौट पाई झोौर काम तेवो से होते सगा। कुछ ही समय बाद नहर को 
खुदाई पूरी करके, करोम को कोमसोमोल टोलो भो यहां पहुंच गयो। फाम 


१३४ 


भव पूरे जोरों से होने लगा। बांध-निर्माण के फाम में लगे हुए लोगों को 
छोड़फर, भालतिनसाय फे सभो लोग फाम फरने के लिये मंदान में श्रा गये 
थे। जोतो हुई ऋछूतो हसीन में ऋब कपास बोयो जा रहो थी 

झालतिनसाय फो ज्ञमीनों को हालत, प्पास से भरे जाते किसी प्यासे 
जेंसों थो। जेसे एक प्पासा, ठण्डे पानी फा चश्मा मिल जाने पर पानो 
पीता जाता है, पीता जाता है और झघाने का नाम नहीं लेता, वही हाल 
था इन ज्ञमीनों का। पे बयुरो तरह भ्रपनी प्यास चुझाने में लगी हुई थों भ्रोर 
धझालतिनपाय के सभी लोग, इन जमोनों के लिपे प्राप्त किये गये पानो से 
लगातार इनकी प्यास बुझा रहे थे। 

ब॒वाई का फाम योजना के ग्रनुसार ख़त्म हुआ ही चाहता था। बड़े-बड़े 
ट्रेंवटर तमाम विन झोौर रात-रात भर गड़गड़ाते रहते, जमीन फे बड़े-बड़े 
टुकड़ों पर रेंगते श्लौर उपजाऊ पघछतो मिट्टी फो उलटते-पलटते रहते। 

आलतिनसाय से पहाड़ तक एक तपती हुई ओर घूल भरो सड़क थी। 
इस सड़क पर संकड़ों तरह के निशान थे, जो कहीं म्रिलते थे तो कहाँ जुदा 
हो जाते थे श्रोर कहाँ एक बूसरे को फाटते थे। कहीं कोलछोज़ की ट्रक 
फो हेरिंग बोन फा छापा दिखापी दे रहा था, तो कहीं छकड़े के ऊंचे-ऊंचे 
पहियों के निशान, फहीं ऊंट के परों के गोल चिन्ह श्र कहीं गिलास 
के तल के यरावर गधे के सुम नत्षर झ्रा रहे थे। 

छोटी-छोटो पगडंडियां घड़ो सड़क से दायों श्रोर को घूम गई थीं भौर 
छेतों फो पार फरती हुई नई राइक से जा समिलतो थीं। यह सड़क श्रभी 
हाल हो में बनाये गये कोलखोज के खेत-कंम्प को तरफ जातो थी। सड़क को 
बने प्रमो एक हपता भो न हुआ था फि इसके साथ-साथ सिंचाई को नालियां 
भी दिखाई देने लगी थीं और पौधे अ्रपने नन्हे श्रौर कमज्ञोर पत्तों फे साथ 
धोरे-धोरे भरमर भी करने लगे थे। 

भ्रालिमजान मोड़ पर पहुंचकर घड़ी भर फे लिये रुक ग्रया। उसकी 
ध्रांघों फे सामने जो सुन्दर चित्र था वह उसी को देखता-देखता झात्मधिभोर 
हो उठा। मस्ती से भ्रौर सज्ञे-मज्षे छलांगें लगाता हुश्रा, वह खेतों 
के दोच से जानेवाली सड़क पर जा पहुंचा श्रौर खेत-कंम्प को तरफ़ चल 
दिया। वह उस दित सुबह हो सुबह जझिला पार्टों कमेटी के दफ्तर में होकर 
झाया था। घर पहुंचने पर उसने श्रपता घोड़ा अ्रस्तवल में छोड़ा और धर 
फे भ्रन्दर झांककर देखे थिना खेत-कम्प फो तरफ चल दिया। 


१३५ 


श्रालिमजान को लगा कि फोई उसके पीछे भागा चला प्रा रहा है। 
वह ठहर गया, घूमकर देखा तो फोलख़ोज् के कोमसोमोल का सेफ्रेट्रो करोम 
दियाई दिया। 

/ कहो , सब कुछ कंसे चल रहा है, करोम ?” करोम जथ पास पहुंच 
गया तो झालिमजान ने उससे पूछा। “सब काम थक्त पर पूरा हो रहा 
है न?” 

“मेरी टोलोी तो बुवाई का काम कल सुबह तक ख़त्म कर देगी,” 
फरोम ने हांफते हुए जवाब दिया, “बाकी फोमसोमोल टोलियां भी कोई 
खास पोछे न रहेंगी। 

/“ तुम इस वक्‍त तक खेतों में क्यों नहों पहुंचे ?” 

“में श्री लुहार फे पास से झा रहा हूं। भशोन-्ट्रेटटर स्टेशन फी 
मरम्मत फरनेवाली ट्रक तो शायद श्राज रात तक यहां पहुंचेगी झोौर हम 
अपने ट्रेलर लिंक पर बहुत भरोसा नहों फर सकते। इसलिये मे लुहार से 
एक बड़ा पेंच बनवा लाया हूं। भ्रोह! में तो भूल हो चला था, तुम्हारे 
नाम यह ख़त श्राया है। 

झालिमजान ने लिफाफ़े पर एक नजर डालो। पढ्र पेद्रोव का थां। 
उसकी श्रात्मा ने उसे फटकारा। “क्या ख़,ब श्रादमों हूं मे भी,” उसने 
सोचा, “प्रिगोरो ने दूसरा ख़त भो लिख दिया झौर भने श्रमो तक पहले 
फा जवाब देने फी भो परवाह नहीं को। मुझे तो जंसे वक़्त ही नहीं 
मिलता। सगर घह तो किसी न किसी तरह बक़त निकाल हो लेता है श्रौर सो 
भी मेरी हो तरह घुरो तरह काम-काज में फंसा होने के घावजूद। ” 

उसने फंसला किया कि खेत-फंम्प पहुंचकर वह उस ख़त को पढ़ेंगा। 

कोलयोज फा खेत-कंम्प पतले-पतले बांसों के सहारे खड़ा किया गया 
सायवान-सां था। बांसों के ऊपर स्‍लेट कौ छत थी। बांसों के बीच फी 
जगहों में लाल कपड़े के टुकड़े लगे थे जिन पर नारे लिछे हुए थे। इन 
बांसों के साथ प्लाईवुड के नोटिस बोर्ड फौलों से जड़े हुए थे। इन नोटिस 
थोर्डों पर पोस्टर चसपां थे, फोलख्ोज्ञ फा दोवारों श्रग्बार लगा था झौर 
समाजवादी प्रतियोगिता के परिणाम चिपके हुए थे। वोचोंबोच एक बड़ो-सो 
प्रेत्न थी जिसपर लाल कपड़ा बिछा था। इस मेज पर नये श्र्ाबयार भौर 
पत्निकापें रखी थों। इसो तरह के एक झोंपड़ें में खाने का कमरा बना हुआ था। 

यह खेत-कंम्प एक दीले पर बनाया गया था ताकि हवा का हर झोका 
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यहां भासानों से पहुंच सके। गर्मो जब भ्पने पूरे जोबन पर होतो है तो खेंतों 
में जंसे आग बरसतो है, वे भट्टी को तरह तपने लगते है। तब यह खेत- 
केम्प , स्‍लेट फी छत के नोचे ठण्डा रहता है श्रौर दोपहर को छुट्टो के समय 
थके-मांदे कामगारों फो यहां पहुंचकर श्राराम मिलता है। 

पास ही में एक बड़ा-सा तालाब खोद दिया गया था। इसमें लकड़ी 
की नालियों की ख्यवस्या भी की गयी थी। इन्हीं नालियों में से फिर से 
चालू किये गये चश्मों का पानो बह-बहकर तालाब में पहुंचता। तालाब 
के वूसरो तरफ जमा किया गया फ़ालतू पानी एक माली के ज़रिये कोलखोज्ञ 
के नये लगाये गये श्रंग्रों के बाणों में पहुँच जाता था। तालाब फे इर्दे-गिर्द 
उगाये गये पौधे तेज्ञो से बढ़ रहे थे। वक्‍त झाने पर ये पानो के ऊपर घना 
हरा चंदवा-सा बना देंगे श्रौर इस तरह सूरज की गर्म-गर्म किरणों से इसका 
बचाव हो सकेगा। 

करोम तेज्ञों से श्रपनो टोली को तरफ़ चला गया। 

झालिमजान ने खेत-कंम्प को मेज पर बंठकर लिफ़ाफा खोला। एक 
छोटा-सा फ़ोटो बाहर झा गिरा। प्रालिमजान के मन में एक भाई का सा 
सस्‍्तेह उमड़ ग्रापा। उसने भ्रपने दोस्त के स्वस्थ श्रौर भरे हुए चेहरे पर दृष्टि 
डालो। प्रिगोरो वर्दों में था। उसको छाती पर पदक-फ़ौतियों फो तीन क्रतारें 
.थों। झ्ालिमजात को श्रपने लड़ाई के दिन याद आरा गये। फ़ोटो तो उसने 
लिफाफ़ में डाल दिया और पत्र पढ़ने लगा। 

खत क्या, कुछ पंकितियां हो थीं-मोटो-मोटी लिखाबट में, बस एक 
पृष्ठ में हो दोस्त ने जबाब न देने के लिये आऋलिमजान को सिर्फ डांटा- 
डपटा ही था। 

ग्रालिमजान ने इसी वक्‍त जवाब देने का फेसला किया। शअ्रपने काम्त- 
काज शौर निज्ों भाभलों के बारे में उसने तफसील में सब कुछ लिखा। 
इस खत में उसने सभी चीजों का जिक्र किया -पानी फ्े लिये लड़ी गयी 
लड़ाई का, श्रायक्रिज्ञ फो ग़ेरमामूली ख़धियों फा (पहाड़ के दामनवाले 
इसाकों में सिंचाई का इन्तज़्ाम फरने का झुयाल उसी फो सो सुझ्ा था), 
स्मिर्नोव को भूझ्त-यूस झौर तजरबे फा। उसको पेंसिल पन्‍ने के पन्ने भरतो 
घलो जा रही थो। वह तभो रुफो जब एक भो काप्रश़ बाक़ी न रहा। 

“यह ख़त भो खूब रहा! मगर फेर एक हो थार में मे उसे सारो 
छ़बरें तो लिखे दे रहा हूँ,” प्रालिमजान ने सोचा। 
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भ्रालिमजान को खेंत-कंम्प के नजदीक कुछ लोगों को अश्रावाज 
सुतायी दो। 

* में श्रव शोर इन्तज़्ार न फर सकतो थो। मेने सोचा कि चरद मिनटों 
के लिये यहां भी होती जाऊं झोर यहां का क्‍या हात-चाल है, यह देखती 
जाऊं। मुझे बहुत जल्द हो यांध की तरफ़ वापस जाना है।” 

यह श्रामकिज्ञ थो। आलिमजान झटपट उठा और श्रपने दिल को रानों 
से मिलने के लिये तेज़ो से आगे बढ़ा। 

/ सलाम, धालिमजान-पश्ाग़ा , ” श्रन्दर श्राते हुए ग्राथक्रिज्ध ने फहा। 
/ बया भारी-प्रकम ख़त है! किसे लिखा है? डाक से तो यह जाने से 
रहा । 73 

ट्रेड्टर टोलो का फ़ोरमन, पोगोदिन भो उसके पीछे-पोछे झ्न्दर श्राया। 
ग्रालिमजान ने ज़त प्रायकिज्त फी तरफ़ धढ़ा दिया। 

/ इसे पढ़ लो,” उसने कहा, “और श्रपनो तरफ़ से भो कुछ लप़त 
लिख दो।” 

*झ्रोह, यह ख़त तो तुमने श्पने रूसो दोस्त को लिया है। ऐसे भले 
ग्रादमी फो तो में ख़शो से कुछ लिखूंगो,” श्रायक्रिज्ञ मे अपने थले में 
से पेन निकाला श्रौर लिखा, “प्यारे साथो प्रिगोरों, हम कभो मिले तो 
नहीं, फिर भो श्रापको झोर वालया को श्रपनां दिलो सलाम भेजते हुए 
मुझे बेहद ख़ुशी हो रही है। झ्रापके भुन्‍्ने को ढेरों प्यार। प्रायकिज। / 

भ्रायक्रित को लिखो पंक्तियों पढ़कर, ग्रालिमजान तो ख़शी से सु 
हो गपा। उसने फागज्ञों को तह दी, थंले में से एक लिफाफ़ा निकाला 
गौर उसपर शअ्रपने दोत्त का पता लिख दिया। 

“बांध का क्या हाल है?” लिफ़ाफा बन्द करते हुएं झालिमजान ने 
पुछा । 

“बड़ा हो रहा है,” आयक्षिज्ञ ने ख़ुशी से कहा, “ भ्रालिसजान- 
प्रागा, काश कि तुम्र जानते कि बांध में क्षितता अधिक पत्थर लगता है!” 
झचानक हो घह जल्दो-जल्दी कहने लगो। जोश के मारे उसका दम फूला 
जा रहा था। “ऐसे तोन-घार बांध और बने कि पहाड़ो को सारी चट्टान 
खत्म समझो। एक टोला तक भो न बंच रहेगा। तुम्हें वहां प्राकर यह स्व 
धपनो झ्रांखों से देखना चाहिये। इतने दिनों से तुम वहां झ्ाये क्यों नहीं?” 

“शाज शाम को में जरूर आाऊंपा,” पश्रालिसजान ने जवाब दिया। 
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पोगोदिन ने श्रपनो पुरानी टोपी उतारी और रूसाल निकालकर पसीने से 
लथ-पय चेहरा साफ़ किया। 

“भट्टी जल रही है,” वह भारी आवाज्ध में भुनभुनाया। श्रावाज्ञ 
उसके भारो-भरकम जिस्म के झनुसार थी, “घारिश होकर रहेगी। 

४ बारिश नहों होगी,” श्रालतिमजान ने कहां, “इस वक्‍त बारिश की 
ज़रूरत नहीं है।” 

“हमें बिल्कुल इसको ज़रूरत है ही नहीं,” आमफ़ित़ ने आलिसजान 
को घात को पुष्टि फो, “इस यकत बारिश होने से हमारी कपास की फ़तल 
तो बस चोपट हो जायेगी। 

पोगोदिन ने झचानक हो रूमाल से चेहरा साफ़ करना बन्द कर दिया। 
वहू बड़े ध्यान से बाहर की तरफ़ कान लगाकर कुछ सुनने लगा। 

४ एक ट्रंड्टर में फिर फोई गड़बड़ हो गयो हे,” वह घबराहट ज़ाहिर 
फरता हुआ गृराया। 

ने सो झ्ालिमजान और न हो श्रायकिज्ञ को इस बात का पता चला 
था कि पांच में से एक ट्रंक्टर ठप हो गया है। भगर भेकंनिक के झनुभदी 
फान ने उसे फ़ौरन ही यह बता दिया था कि पांच नहीं, सिर्फ़ चार ही 
ट्रेडटर काम फर रहे हेँ। 

आपयकित और शालिमजान बाहर गये। वे दोनों, खेत-छंम्प के गिर्द 
बनो हुई बाड़ का सहारा लेकर खड़े हो गये। उनके चारों तरफ़ खेत ही 
खेत फंले हुए थे और घधहों ठप हुआ ट्रेवटर खड़ा था। ट्रंबटर-ड्राइवर ओर 
उसका सहायक, हल से सायापच्चो कर रहे थे। वे हाथ पटक-पटककर 
ट्रेबटर के ठए होने को वजह पर गौर कर रहे थे। 

४ क्या हुआ 2?” पोगोदिन ने चिल्लाकर पूछा। 

ट्रेपटर-ड्राइवर घूमा पश्रौर जवाब में कुछ घिल्लाया। 

“मे जाकर देखता हूं,” पोगोदिन ने चिन्तित होते हुए कहा। 

“उहरो, हम भो तुम्हारे साथ चलते हूं,” श्रायक्रिज्ध ने कहा, “झाओ्रो 
चलें, भ्राशिमजान-आगर ! ” 

ये सोनों हाल हो में जोतो गयो भौर हेंगा फिरी ज़मोन पर चल दिये। 
थे टनों तक भिट्टो में धंसते जा रहे थे। 

/ जाने क्‍या गड़बड़ है? कया ठोक फरने में बहुत देर लगेगी?” भ्रायक्तिज़ 
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ने पूछा। वह पोगोदिन फे लम्बे-लम्बे डयों फा साथ देने को कोशिश कर 
रही थी। 

पोगोदित जवाब में सिर्फ फन्धे झ्टककर रह गया। 

“बता क्‍या हुमा है?” वह गुस्से और वबंचेनो से ड्राइवर पर बरता, 
/ पत्दह मिनट हो गये हूँ तुम्हें वेकार खड़ें-बड़े।” 

ड्राइवर ने रोनी-सी सूरत बनाते हुए झ्ञाऊ की जड़ फी तरफ इशारा 
किया। बहू छिपे दंग से क्षमीन से बाहर निकती हुई थों। इसके कारण 
हल का फल टठेढ़ा हो गया था। 

“तो यया हुप्ला ?” पोगोदिन गरजा। “खड़े-खड़े भृंह ताकते रहते के 
बजाय इसे ठीक वयों नहों किया? फाम जाननेवाला भादमों तो इन पद्धह 
मिनटों में दो फल लगा लेता!” 

ड्राइवर एक श्रपराधो की तरह खिसियाकर मुस्कराता हुप्ना प्रपने काम 
में लग गया। पोगोदिन घुभने श्रौर श्रसर फरनेवाली थाते फह-कहकर उसे 
फटकारता रहा। डांट-डपट करने के बाद उसने श्रपनी झास्तोनें चढ़ायों 
झौर ख़ुद उसको मदद करने लगा। 

खेत के दूसरे सिरे से सुवानकुल बड़ों तेज़ी से उनकी परफ़ चला प्रा 
रहा था। उसके ख़शभिजाज और फूले हुए चेहरे पर पसोना ही पसीना 
था मानो वह पसीने की बारिश में भोगा हो। जब उसने झाऊ फी मनहूस 
जड़ देखो तो तानकर श्रपना फाबड़ा चलाया! कुछ भौर चोटें लगों श्रौर 
यह लम्बा तभा मज़बूत जड़ उसके फ़दमों में श्रा गिरी। 

सुवानकुल ने पसीने से तर-ब-तर चेहरा प्रास्तीन से साफ किया, जड़ 
को ठोकर लगाकर एक तरफ़ हटाया ग्रौर हांफते हुए झालिसजान से कहां- 

“ देखा तुमने ? अगर ऐसी ही कोई न कोई अड़चन न शब्राती रहतो 
तो जूताई का काम पिछलो रात तक थत्म हो गया होता। झाऊ को ये 
पझाड़ियां उधर, खेत के दूसरे सिरे पर भो हमें परेशान छिये हुए हूँ। हमें 
हाथों से खोंच-खोंचकर उन्हें दाहुर निकालना पड़ता है। मगर खर, कुछ 
परवाह नहीं, में फिर भी वक्‍त पर फाम ख़त्म होने का वादा करता हूं ” 

४ ग्रौर क्या वेकबूता को भो पग्रड़चनों का सामना करना पड़ रहा है?” 
बेकबता श्लौर उसकी टोली ने जिस खेत की जुताई की थी उसपर शरारत 


भरी नझर डालते हुए श्रायकिज ने पूछा। 
“ज्ञ्तं तो बेकबूता हो जोतेगा,” भ्रालिमजान ने सोर देकर कहा, 
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/ बह गाड-सेना फा झ्रादमी है, सबसे श्रागे रहकर लड़ने का झादी है। 
जिस किसो काम में हाथ डालता है, हमेशा सबसे श्रागे ही रहता है।” 

/ बनाते जामों हवाई किले, ” सुवानकुल ने जवाब दिया। उसके बोलने 
के ढंग में चिन्ता की झलक न थो, मगर तभो उसने बेकबता फे छेत को 
तरफ़ जो नसर डालो तो उसमें चिन्ता झलक उठो। “देकबूता के पास 
तीन भौर मेरे पास सिफफ़ दो ट्रेव्टर क्यों हे?” यह अ्रचानक हो पोगोदिन 
पर बिगड़ उठा। “यह गड़बड़ क्‍यों हुई? श्रगर यह भुकाबला हो हो रहा 
है तो हमारे ट्रेक्टर भी वरावर होने चाहिये।” 

/ झगर तुम इतनो बात भी नहीं समझ सकते तो सचमुच बड़े श्रजीब 
ध्रादमो हो,” पोगोदिन ने तड़ाक से जवाब दिया। उसने फल को मरम्मत 
फर दो यो श्रौर हल श्रव फिर से काम करने लायक़ हो गया था। “ तुम्हारे 
फोलस़रोत फो दो फ़ालतू ट्रेवटर मिले हें। जब काम करनेवालो टोलियां 
बहुत-सो हूं तो म॑ उन्हें बरावर-बरादर बांद हो फंसे सकता था? तुम क्‍या 
घाहते कि मे ट्रंवदरों के टुकड़े-टुकड़े फर डालता ? बेकबूता का काम निपटते 
ही हम दो फ़ालत्‌ ट्रंक्टर तुम्हारे हवाले कर देंगे।” 

देखेंगे कि कौन पहले ख़त्म करता है..--” सुवानकल बड़बड़ाया। 

ट्रेग्टर तमी भड़भड़ाया श्लौर झ्रागे की तरफ़ बढ़ चला। प्रपनो बात 
भधघूरों ही छोड़कर, सुवानक़ुल ट्रेबटर के पोछे दोड़ा। 

/ सभी प्रपने-प्रपने काम के पौछे डण्डा लेकर पड़े हुए हें,” पोगोदिन 
ने कहा, “सुवानकूल तो पिछली रात सोने के लिये घर भी नहीं गया। उसे 
इस बात की बहुत फ़िक्र थो कि ट्रंवटर-डाहइवर कहीं बिन-जोतो ज़मीन फे 
टुकड़े न छोड़ जायें। वह रात भर खेतों में ही टापता रहा।” 

भ्रायकित़् यह सुनकर हंस दी। 

“बसे हमेशा तो वह ढीला-होला रहता है, धीरे-धोरे काम करता 
है, उसने कहा, “भगर इस बार तो उसका फायापलट हो गया है।” 

/ इसलिये कि वह वही फाम फर रहा है जो वह हमेशा ही करना 
चाहता रहा है,” झालिभजान ने कहा, “हमारी सबसे बड़ी मुसीबत है 
कामगारों को कमी। जल्दो-जल्दी बांध ख़त्म फरो और सभो लोगों को 
यहां भेज दो।” 
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फपास फी युवाई के प्रन्तिम दिनों में तो विशेष शूुप से कड्डी मेहनत 
करनी पड़ीो। सहझत झौर मुश्फिल ज्षमोन पर पोगोदिन ने खद ट्रंग्टर घलाया। 
उस दिन भी यह कई पष्टों तक लगातार फाम करता रहा था। 

प्राप्र उसका ट्रंवटर, विजप फो गरज करता हुप्ना, जोतो हुई उमोन 
लांघकर प्रछूती, घास से ढकी ज़मीन पर जाकर यफ गया। तेल प्रौर धूत- 
मिट्टी से ल्यप् पोगोदिन नोचे उतरा। उसने इस जोर से प्रंगडाई लो कि 
उसकी हड्डियां बज उर्ठी॥ 

/ ग्राखिर हमने मोर्चा जीत लिपा |” उसने प्राराम की सांस लेकर 
फहा। “भ्ौर वह भो वक्‍त से एफ दिन पहले [” 

वोगोदिन नीले पश्राकाश के नोचे धूप में लहतहाते छेतों भ्रोर धर्फ से 
ढकी पहाड़ो चोटियों के दृश्य में खो गया। फिर यह प्रपने ट्रंवटर के पास 
गया और उसको भ्रच्छी तरह जांच फरने सलगा। यह उसो ढंग से उसकी 
जांच कर रहा था जसे कि कोई डावटर फिर से भर्तों होने के लिये प्रानेवाले 
फ़ौजी फी जांच करता है। 

ट्रेवटर-ड्राइवर , छोकरा-सा हो था। उसे सिर्फ एक अथरस के फाम का 
तजरबा था। पोगोदिन जो कुछ करता था , ड्राइवर उसके पोछे-पीछे चलता 
हुआ , ईर्प्पा भरी दृष्टि से उसे देखता जाता था। यह सिलसिला काफी देर 
तक चलता रहा। श्राष्चिर युवा ड्राइवर उकता गया। 

/ जयान-पा्रा , वया ज्रूरत है इस जांच-पड़ताल की ?” उसने ऐसे पूछा 
भानों उसे बिल्कुल बुरा न लग रहा हो। “मेरा ट्रेंव्टर बिल्कुल ठोक-ठाक 
है। आप ज़रा इशारा कर दें कि मुझे कहां काम करना है श्रौर बस काम 
हो जायेगा। श्राप इसे पहले भो काम करते देख घुके हे, ठोक है न? बहुत 
बढ़िया मशोन है यह ! ” 

“ग्रौर इसका ड्राइवर कंसा है?” बनावटो रोब दिखाते हुए पोगोदिन 
में पुछा। “बहू भो बढ़िया है या उन लोगों में से है जो क़दम-कदम पर 
ठोकर खाते हें, जो चतना नहीं, सिफफ़ रेंगना जानते हूँ?” 

लड़का तो झेंप के मारे सुझ्ध हो गया। पोगोदिन से थोड़ा दूर हंठकर 
वह नाखून से रेडियेटर पर जमी मिट्टी साफ करने लगा। 

“यह सो झ्राप ही मुझसे बेहतर जानते हें,” झ्पनी झेंप दूर करते 
हुए भाद़िर उसने जवाब दिया, ” मे खूद यह कंसे जान सकता हूं?” 
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पोषोदिन सड़के फौ तरफ़ घूम गया। उसने उसके फंधे पर हाथ रख 
दिया प्लौर पिता को तरह स्नेहपुर्वफ कहा: 

“बुरा नहों मान जाना, मेरे दोस्त! तुम्हें डांटने-डपटने का तो मुझे 
भूलकर भी ध्यान नहों ध्रापा। बात सिर्फ इतनों है कि ट्रेटटर को घोड़ा 
हो समझना चाहिये। घोड़े को तरह यह भो प्च्छे बर्ताव को मांग करता 
है, चाहता है कि इसे साफ-सुयरा रखा जाये, इसको भ्रच्छी देख-रेख हो, 
वक्‍त पर इसे इंधन दिया जाये, इसको ज़रूरी मरम्मत की जाये । तुम इसे प्यार 
से रखते हो, इसको श्रच्छो देखभाल करते हो, इसे एक बार इस बात 
का विश्वास होना चाहिए, फिर देखो तो यह कितना भ्रच्छा काम करता 
है। फिर तो यह तुम्हारा हर काम करने को तेयार हो जायेगा। तुम श्रभो- 
प्रमो कह रहे थे कि यह बहुत बढ़िया मशोन है। मगर ड्राइवर के बिना 
यह निरे ढांचे का ढांचा ही रह जाता है। बेजान घातु के सिवा तब तो 
यह फुछ भो नहीं रहता। मगर इनसान का हाय लगते हो, ड्राइवर के 
सोट पर दंठते हो इसमें जिन्दगी हरा जाती है। तो बात कुछ इस तरह 
है, मेरे दोस्त! मशोन बढ़िया बनाने के लिये बढ़िया श्रादमी को ख्ररूरत 
होतो है।” 

प्रनुभवी मिस्तरों के मुंह से श्रपनी तारोफ़ सुनकर लड़के की ख़ुशी 
का कोई ठिकाना न रहा। 

/ शुक्रिया, इवान-प्राग़ा !” घह बड़बड़ाया। “बहुत बढ़िया बात फही 
है झ्रापने ॥! 

“तो ठोक है, अपने ट्रंकटर को श्रालतिनसाय में ले जाझो। इसकी 
जांच-पड़ताल होनो चाहिये।” 

पोगोदिन ने ड्राइवर की सीट से अपनी जाकेट और येला उठा लिया 
भोौर बड़े मजे-मज्े गूलामों को पहाड़ो के दामन में बहनेवाले चश्मे की तरफ़ 
चल दिया। 

चमड़े को जाकेट श्रपने कन्धे पर डाले और थला हाय में झलाते हुए 
पोगोदिन फूलों से 6ंफी हुई एक चरागाह पार कर रहा था। बसन्‍्त झपते 
पुरे जोबन पर था। 

लम्बी-लम्दी घास में ज्ञोंगुर झीं-जझीं कर रहे थे। ब्याध-पतंग फलों 
के ऊपर मंडरा रहे ये। उनके तने हुए बिलौरो पंों में चमक थी। मोटे 
झोर भद्दे गोबरेले त़मोन के ऊपर भनभना रहे ये। घूष झौर बसनन्‍्त से मस्त 
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होकर लवा पक्षी श्रपना मधुर गान श्रलाप रहे थे जो झ्ाकाश में गूंज-गूंज 
जाता था। 

पोगोदिन बर्फ और जंगलो फूलों की सुगनन्‍्य से लदी हुईं ठण्डी पहाड़ी 
हवा के झोकों का प्रूव मत्ता ले रहा था। इस वक्‍त उसका मन हतका 
था, निश्चिन्त था। पद्दह दिन पहले, फम्युनिस्ट पार्टो की एक सभा में 
उसने एक ख़ास दिन तक बुवाई का काम बहुत बढ़िया ढंग से पूरा करने 
का वादा किया था। उसने झपनोी बात रख लो थो। श्रव वह श्राराम कर 
सकता था, मज्ते-मत्ते फूलों से लदी चघरागाह को पार करता हुप्ना बए़ को 
तरह ठण्डे चश्मे की तरफ़ जा सकता था। उसने फम्पुनिस्ट का वादा पूरा 
कर दिया थां। 

अ्रमो तो और भो बहुत-सा काम बाकी था। बुवाई से तो थोगणेश 
हो हुआ था। बुवाई के बाद गोड़ाई, पोधों पर मिट्टी चढ़ाने और दवाइपां 
छिडफने को घारो थी और सबसे बाद में थो कटाई। 

कपास चुननेवाली मशीनें इसो साल मिलनेवाली थीं। इनके लिये 
प्रशिक्षण श्रारम्भ करने का धक्त झा गया था। इस वात का भी फैसला 
फरना था कि किसके जिम्मे यह काम लगाया जाये। पोगोदिन अपने दुयालों 
में इस तरह थो गया था कि गुलामों की पहाड़ी तक फा बाक़ी रात्ता कब 
तय हो गया, उसे इसका पता तक न चला। 

तोन महीने पहले भ्रायकिज् ने यह चश्मा खोजा था। इस समय यह 
चश्मा साफ़ पानो से लवालब भरे प्यालिे कौ तरह दिखायी दे रहा था प्रोर 
धूप में चमक रहा था। इस जगह काम करनेवाली कोमसोमोली टोली ने 
पुराने दूंठों को जड़ से खोदकर निकाल दिया था श्रौर जहां से चश्मा फूटता 
था उस पहाड़ी का कुछ हिस्सा भो काट डाला था। 

तालाब के ऊपर एक मठसंला-सा पत्थर झका हुम्मा था। चश्मा इसी 
पत्थर फे नीचे से बहता था। 

पोगोदित ने शभ्रपनी चाल तेज कर दी। उसने चमड़े की जाकेट और 
थेला दूर फेंका, कमोत फा गलेवाला बटन छोला झौर आस्तीन ऊपर घढ़ा 
लीं। श्रपना तपता हुभ्रा चेहरा, ग्देव और हाथ, वह अथर्फ़ जंसे ठण्ड पानी 
से धोषेगा, इसी बात की पूर्वाशा से उसका मन गदुगद हो रहा था। 

“पहले हाय-मुंह धोऊंगा भ्लोर फिर घास में लेटकर झपकी लूंगा.«- 
यही सो दो सौ-.-« मिनटों के लिये...” 
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वह पानी पर झुका श्रोर चॉककर पीछे हट गया। ताल के साफ़ पानो 
में हंसतो हुई एक लड़की फा चेहरा दिखाई वे रहा था। 

“जाला,” पोगोदितन ने लडखडाती श्रावात् सें फहा और इस सपने 
को झुठलाने के लिये श्रांण बन्द कर लों। उसे यकीन था कि उनोंदा होने 
की घजह से उसका दिमारा उसे घोखा दे रहा है। 

उसने बार-बार देखा। मगर लड़को का चेहरा ज्यों का त्यों घना रहा। 
पोगोदिन ने गन ऊपर उठाई और पपने ह॒र्द-गिर्दं नजर डालो। श्रागे को 
तरफ झुके हुए उस पत्थर पर लाला बेंढी थो -सजीव, जीतो-जागतो। 

पोगोदित मे ऋतिमजान को बहत फो फई बार पहले भी देखा था। 
उसके दिल ने उसे यह बता दिया था कि लाला जंसी प्यारी लड़को से 
उसको पहले कभी मुलाकात ने हुई थी। नज़्दोक से देखने का मौक़ा उसे 
कभी ने मिला था और भ्रद छड़की की ख़ बसूरतो से थह दंग-सा रह गया। 

दोनों हो घबराहट-सी प्रनुभव कर रहे थे। लाला भी कुछ प्रजोब-अ्रजोब 
ढंग से पोगोदिन को देख रही थी झौर चुप थो। 

४ बलाम , साला,” पोगोदिन ने श्राज्िर हिम्मत की। 

“सलाम , इवान बोरीसोचिच ,” लॉला ने जवाब दिया, “बुवाई छत्म 
कर चुके ? ” 

“हां, श्रभी घड़ी भर पहले। वहां तो भट्टी जत रही थी भर धूल 
भी बड़ी थो। इसोलिये से यहां चला झ्लाया - झरा वाज्ञादम होने के लिये।” 

“ओर सेने आपको डरा दिया!” 

“झोह नहीं, बिल्कुल नहीं। हां, में ज़रा घबरा गया था। आपके 
पहां होने की उम्मोद नहों को थो मेने। 

“हां, सो घोदये हाय-मृंह!” 

जाला ने उसको तरफ़ पोढ कर लो॥ पोगोदिन नोचे की तरफ़ झुक 
गया और उसने पानो लेने के लिये चुल्लू बढ़ाया। मगर उसके हाथ हवा 
में तेरते-से रह गये। घड़ी भर पहले जिस पानी में लाला को सुरत 
प्रतिबिम्बिद यो, वह उसो पानी को छुए तो फंसे? उसे लगा कि पानी 
फो हिलाकर वह कोई बड़ा गुनाह करेगा। 

वहू वहां से हट गया। लाला ग्रभी तक पत्थर पर बुत बनो बठों थो। 

# झगर में यहों बेठकर ज्षरा भ्रपनी सफ़ाई कर लूं, तो श्राप चली तो 
ने जायेंगी ?” उसने सोधे-सादे, काम-काजी ढंग से पूछा। 
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“नहीं, में नहीं जाऊंगी। 

पोगोदिन ने तेल श्रोर मिट्टी से फाले हुए श्रपने हाथों को छोर-छोर से 
रगड़ना शुरू किया। धह प्रपने साथ सावन न साने फे लिये बुरी तरह 
पद को फोसता जाता था। चाहे यह कितना भी फ्यों न रगड़ श्रपने हायों 
को, तेल झौर चिकनाहट तो छूटने से रहो। 

हताश होकर उसने तालाब को तह से फुछ सफ़ेद बातू सो भौर उससे 
झ्रपने हाथों को रगड़ने लगा। इससे कुछ थोड़ा-सा काम बना। उसने प्पने 
घेहरे को भी वालू से रगड़-रगड़फर साफ़ किया, रुमाल से उसे पॉछा। 
बालों को संवारा, छींचकर कमीज ठोक की झोर साला के पास जा पहुंचा। 
उसका चेहरा कहीं-कहीं से हल्की रगड़ खा गया था, उसे यहां जलन सहसूस 
हो रहो थी, मगर जिस्म में ताज़मो पश्रा गयी यी। 

“अच्छा , प्रपना हाल-चास सुनाइये। हमारे प्यारे हतोमवाबा का 
बाग़ लगाने का काम कंसे चल रहा है?” पोगोदिन ने पुषठा। 

“बेड लगाने का फाम तो हम श्राज पुरा फर घके। हलीमवावा प्राराम 
करने गये हे श्रोर वाकी सथ लोग खाना खा रहे हें! म॑ भी घर फी तरफ 
जा रही थो, मगर चश्मे के पास ठहर गयो झौर फिर प्रचानक श्राप॑ नसर 
था गये।” 

/ झ्ापके हाय में यह क्या है?” 

“जंगली पोस्त के फूल। मे तो देर-सारे लाने को सोच रही थी। 
बहुत-से फूलों से फमरा प्यारा लगने लगता है।” 

“तो फिर इन्तज़्ार किस बात फा है? भे ग्रापफी सदद को तंपार 
हूं, लाला। देखती है उन फूलों को?” 

लाला पहाड़ी से नीचे दोड़तो हुई चुपचाप प्राग्रे-श्रागे जाने लगो। 

पोगोदित फूल चुनता हुआ मत हो सन अपने को कोस रहा या कि 
उसे कोई बात फ्यों नहीं सूझती, उसके मुंह में ताला क्यों पड़ा हा है। 
लाला फो तो भेरे साथ ऊब महसूस हो रही होगी। मगर फोई दिलचर्प 
बात करते को उसने जितनी अ्रधिक कोशिश की , उसकी कल्पना ने उसका 
उतना ही कमर साथ दिया। ग्राड्धिर वह लाला से ट्रेग्टरों को मरम्मत की 
चर्चा तो फर न सकता था या सोसे की कमो का जिक्र तो न छेड़ सकता 
था, जिसको मशीन-्ट्रेब्टर स्टेशन के लोग काफी फिक्र न कर रहे थे। 

प्रपनी इस श्रटपटी-सो चुप्पी में बे दोनों फूल चुनते रहे। मगर जब वे 
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फूलों से लद गये श्रौर उनके गुलदस्ते बनाने के लिये ढाल पर बेठ गये, 
तो किसो फोशिश के बिना बातचीत फा सिलसिला पड़ा। 

बातचीत यहां से शुरू हुई कि ये दोनों पहुली बार कब और कहां 
मिले थे। मगर ये इस बारे में सहमत न हो सके। पोगोदिन इस बात 
पर झड़ा हुआ था कि उसने लाला को पिछली पतस्नर में स्थानीय शौक़िया 
कसाकारों के कन्सर्ट के समय देखा था; दूसरी तरफ़ साला इस बात पर 
ज्ञोर दे रहो थी कि थे दोनों जाड़े में श्रायक्रित के दफ्तर में 
मिले थे। भ्राफ्षिर उन्होने पह बहस बन्द कर दी झौर दूसरी चीज़ों की 
चर्चा करने लगे। 

#/ इवान घोरोसोविच, एया श्राप श्रपनो पढ़ाई जारो रखने को सोच 
रहे हे?” लाला ने पुछा! 

पोगोदिनव इस सवाल के लिये त्तैयार न था। 

४ झालूम नहीं, बहुत मुमकिन है,” उसने दुलमुल-सा जवाब दिया। 

/लड़ाई में झ्राप टंक चलाते थे न? हवाई जहाज्ञ भी उड़ा सकते 
है बया ? ए 

उसका सन तो हुमा कि “हां” कह दे। हवाबान में उसको दिलचस्पो 
होना तो लाजिमो बात है। मगर नहों, सच का दामन फभी न छोड़ना 
चाहिये, छोटी-मोटी बातों में भी नहीं। 

/ नहीं, हवाई जहाज़ में नहीं उड़ा सकता,” पोगोदिन ने उसांस लो, 
“टेक तो से ज़रूर चलाता रहा हूं। फुछ लोगों का खयाल था कि में टेक 
भ्रच्छा चलाता हूं। मगर हवाई जहाज्ञ -:« नहीं, वह तो में नहों उड़ा 
सकता . .. श्रौर क्या श्राप अभ्रपनो पढ़ाई जारी रखते फा इरादा रफतो हे ?” 

“हां, पक्का इरादा रखतो हूं, इवान बोरीसोधिच ,” लाला ने ज़ोर 
देकर कहा। 

/ क्ब शुरू कर रही हे?” 

/ इस पतझर में।” 

“कहां श्र क्‍या पढ़ेंगो?” 

”कालिज प्रें घागवानी सोखूंगो... 

लाला क्षण, दो क्षण चुप रहो.--- “और बाकी सपो घोडों में भेरो 
भावदश्श है श्रायकिज्ञ) मे श्रापक्रित की तरह बहादुर, मज़बूत, इरादे फी 
पक्‍की और सुन्दर घनना चाहतो हूं।” 
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“ आलतिनसाय में श्रायक्रिज से भी ख़ वसूरत लड़कियां हूँ,” पोगोदिन 
ने श्रचानक ही कह दिया। 

“झजी नहीं! इस मासले पर सुझसे बहस मत कीजिये! प्रायक्तिश 
को से भ्रपने बचपन से जानती हूं।” 

पोगोदिन उससे बहस न करना चाहता था। मगर उनकी दिलचस्प 
बातचीत ने यह अ्रजीब-सा रख ले लिया था! 

“और श्रालिमजान ?” पोगोदिन ने पूछा। 

“४ आलिमजान ? बिलकुल श्रचानक ही झापने यह पूछ लिया है। में 
समझती हूं कि भ्रालतिनसाय में वह सबसे समझदार भौर सबसे प्यारा 
ग्रादमी है।” 

लाता ने जल्दी से अपनी वात फो साफ़ फरते हुए कहा: 

“जानते हूँ कि शपषों मंने उसे सबसे प्यारा श्रादमी फहा है? मेरा 
मसलब यह था कि श्रायकिज के लिये वही सबसे ज़्यादा ठोक भ्रादमी है। 
चह समझदार है, सुलझे हुए दृप्रालोंवाला है, श्रौर. .. यही कि उसमें सब 
कुछ है...” लाला महसुस्त कर रही थी कि वह अपनी बातों में उलझी 
जा रही है 

“यह बिल्कुल ठीक है,” पोगोदिन ने उसको सदद करने की कोशिश 
की, “श्रायकिज्त श्रौर भ्रालिमजान एक दूसरे के लिये बहुत ही मुनासिब 
हैँ। प्रालिमजान बलूत के उस मजबूत पेड़ जेसा है जिसे कोई भी तूफान 
नहीं गिरा सकता। श्रौर भ्रायकिज़ .-. किसी लड़की को पेड़ से तुलना 
करना तो ठीक महों लगता । उसकी तो सितारे से तुलना की जा सकती है। ” 

लेकिन उसको यह भौका नहीं मिला कि वह लाला की तारे से तुलना 
करे - साला को इसो बात की शंका हुई| श्रौर वह उचककर खड़ी ही गईं तया 
जल्दी से अपने घर फौ तरफ़ चल दी। 

श्८ 

पहाड़ों में रात भर जोरों का तूफान श्राता रहा। काले श्रौर मनहस-से 
बादल उमड़-घमड़कर भाते -पहाड़ी घोटियों को छूते झौर मीचे घाटियों 
मे रेंगते चले जाते | पहाड़ के दामन में पहुंचकर ये ग्रादल मीन पर फेल 
जाते श्रौर तब बहुत हो घोरे-घीरे हिलते-डुलते। तेज़ हवा के झोंकों 
नें पेड़ों फो झुका डाला । मगर इस तेल हवा के झोके भो बादलों को तितर- 
बितर फरने में घ्रसफल रहे। 
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तूफान गुस्से से पागल होकर चोख रहा था, गुर्रा रहा था। पहाड़ों 
में बिनललो फड़क रहो थो। बादलों फो गड़गड़ाहट दर्रों-दरारों में गूंज-गूंज 
उठतो थी, सगर पानो फी एक भो बूंद न बरसी थी। दिन निकला - 
घुंघला-धंधला , उदास-उदास। सूरज बादलों को धनी भ्रौर स्थाह घादर फो 
चोरने में नाकाम रहा। सिर्फ पूरब में ही सद्धविम-सद्धिम, हल्की-हल्को 
रोशनों दिखाई दे रही थी। 

झ्रालिमजान उठा तो उसका सिर भारी-भारी था। वह उठते हो जल्दो 
से छिड़को की तरफ़ गया। मकानों की खिड़कियों श्रौर पेड़-पत्तों पर हल्की- 
हल्की रोशनी थी। गलियो में रेत उड़ती फिर रही थी। श्रालिमजान मौसम 
के तेवर देखफर घबरा गया। पिछली रात तो सब कुछ ठीक था , बड़ा सुहायना 
मोसम था। श्रालिमजान श्लौर फादिरोव ने झंतों के चक्‍कर लगाये थे, 
फपास को फूटती हुई कोंपलें देखी थों। डूबते हुए सूरज का दृश्य बहुत 
प्पारा था, सूरत लाल-लाल था, सुनहरा था। 

फल ही कादिरोव और झालिमजान ने सोचा था कि श्रद फपास के 
पौधों को छांटफर फम फरने का वक्‍त झा गया है। मगर यह तूफान तो 
उनकी सभो योजनायें गड़बड़ कर डालेगा। 

लाला प्रमी तक सो रही थी। प्रालिमजान ने मुश्किल से नाश्ता 
क्षिया। उसे लगा कि थाने-पोने फी चीजें उसके गले में ग्रटफकर रह 
जायेंगी। उसने अपने झख़बार उठाये श्लौर टोपी पहनी। 

वह किघर जाये? प्रायक्रित फे पास? प्रायक्तिज् के पास जाने का 
घह कोई बहाना खोजने लगा। 

एफ के बजाय, दो बहाने मिल गये। 

पहला। श्रालतिनसाय फोलजोक्तों फे बारे में कल के श्ऱ्ावार में एक 
लेख छपा था। लेख प्रच्छा था, ढंग से लिखा गया था। इस लेख में उनके 
फोलप्ोजत के फम्युनिस्टों के सम्बन्ध में बताया गया या कि किस तरह 
पानी हासिल फरने के संघर्ष में उन्होंने लोगों फो राह दियाई है, कि कंसे 
भ्रास-पास के फोलखोलों ने इसके लिये मिल-जुलफर यत्न किये, कंसे उन्हें 
जोत हासिल हुई झोर हत्तारों हेश्टर श्र्तो जमोन जोतो गयो। इस लेख 
में तेजी से घन रहे बांध फा भी खिक्र था। यह लेख पढ़कर स्‍्रालिमजान 
को बेहद मजा झा रहा था; उसको धात्मा स्‍धूम-प्तम जातो थी, ए शो से 
नाच-नाद उठतो थो। भायकिस् उम्रत्ञाक्रेदा को इस सेप में बहुत जगह 
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दी गपी थी, इस कारण उसे यह लेख झौर भी गझ्रधिक पसन्द था। लेख 
में बताया गया था कि श्रायक्रिज्ञ एक युवा कम्युनिस्ट और झ्रालतिनताय 
हलक़ा-सोवियत की भश्रध्यक्षा है। चश्मों को बहाल करने के लोक-प्रान्दोतन 
का संघटन-फार्य उस्तोने किया है और निर्माण-कार्य फो सबसे महत्वपुर्ण 
शाखा - बंध-निर्माय - फो निरीक्षिका भो वही है। 

जशाहिर है कि डाकिये ने वह श्रघ़्बार उम्रत़ाक-धझ्ता के घर भी दिया 
होगा। मगर बढ़े उम्रत़ाक-श्रता भश्रच्छी तरह लिखना-पढ़ता नहीं जानते ये 
भ्रौर इतना लम्बा सेख पढ़ना तो बिल्कुल उनके बस का रोग न था। भौर 
आपयक्रित ऐसो लड़की थो नहीं कि जिस लेख में उसको इतनो झयादा तारीफ 
को गयो हो, उसे झपने पश्रब्वा को पढ़कर सुनाये। इसका मतलब यह पा 
कि कोलफ़ोत् के पार्टो संगठन के सेक्रेट्री के रूप में उसका यह फ़र्ज हो 
जाता था कि उम्रताक-प्रता को वह लेख पढ़कर सुनाये जिसमें उस सारे 
फोलखोत् की बेहद तारोफ़ फो गयी थो। 

दूसरा वहाना यह था कि श्रायकिज् पिछले कई दिनों से श्लालतिनसाय 
कफोलज़ोज़ में न श्रायी थी। भ्रालिमजान तोन बार बांध पर हो पश्राया था 
झ्रौर एक थार भो उससे मुलाकात नहों हुई थी। बांध के झलावा प्रापक्षिय 
को हलका-सोथियत का काम भो देखना-भालना पड़ता था और फिर पहाड़ 
के दामनवाले उन अनेक कोलछ्ोलों का तो ज्ञिक्र हो वया किया जाये जहां 
पहली बार कपास उगायो जा रही थी। जिस दिन यह पोगोदिन के साथ 
फंम्प भें श्रायो थो, उस दिन के बाद से प्रातिमजान ने उसे नहीं देषा 
था। प्रायकित इस तरह उसे जला-राता क्यों रहो है? क्या भ्य यह उसे 
प्यार नहीं करतो? मगर यह यह मानते को तंयार न था। प्रायकित के 
मासते में यह यहुत कायर था, उसकी जबान से एक शब्द भी मे निकल 
पाता था। इसके लिये वह भ्रपने से नफरत करता था। यह इस मामले 
को हमेशा के छिये साफ कर लेना चाहता था। 

झालिमजान जंसे ही घर का दरयाता बन्द करदेः बाहर निकर्ता कि गर्फ- 
सो ठण्डो हवा के शोंकों ने उरो भरा सिपा। वह शका-झुका-सा तेटी रो ग्ती 
को तरफ़ चेत दिया। 

गलो में उसने देखा कि सथभा हर फाटफ पर कुछ सोग यह हुए 
उमहते-पुमइते काले बादलों को परेशान मठरों हो देय रहे हूँ। 

धासिपजान झपते जाते-पहचाने फाटक पर जा पढुँचा। एक प्रजीव- 
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सी उत्तान उसके मन की भावषनाप्रों को दबोचे थी। इस फाटफ से यह 
प्रनेश यार गुत़्रा चा। वह प्रायफिश से मिल सफेगा, यही साय हर घार 
उसके झन्दर गुदगुदी पेदा करता था! इस जगह फो हर चोज़ उसके लिये 
एक शास्त सानो रणतो थो। इस धर के प्रांगन फे हर पत्थर पर झावफ़िस 
के पेरों के निशान थे। उसके फुर्तोति हाथ ने इस फाटफ, झोसारे को 
रेतिंग, होठ के किनारे भौर इस पर फे धग्दर जानेवाले दरवाजे फो 
एप्रा था। 

प्रालिसजान ने फाटक छोसा। 

ग्रायकिस भांगन में ही थो। हाथ भे फायड़ा लिये यह सिंचाई को नालो 
के पानो फो वयारियों को तरफ़ मोड़ रहो थो। 

“सलाम, ध्रापणिंस, उसने धीरे से फहा। 

प्रालिभजान मे उसके हाथ से फायड़ा ले लिया पश्रौर काम जारी रखा। 
प्रायकिस सोफे थे फिनारे पर थेंठ गई प्लौर प्रालिमजान को चुपचाप काम 
करते हुए देखने सगो। भ्रातिमजान सूछी मिट्टी के देर भ्रौर छोटे-छोटे 
कंकर-पत्थरों को साफ करके पानो के लिये रास्ता बना रहा था। 

“मे तो घिल्कुल हिम्मत छोड़ बेढी थो,” झ्ायक्तित सोच रहो थी, 
“फिर भो इसने मुझ्रो एक भो सफ़्त तो नहीं कहा। न तो मुपे 
डांदा-इपटा और न ही .«. दिलासा दिया। भला वय्ों? क्या वह जान- 
यूछकर भुझ्ते माफ कर रहा है। वा यह रहम है? उसके बर्ताव में तो 
कोई तवदोलो नहीं श्राई, भगर उसके दिल में क्या है, दिल को गहरादयों 
में बया है? क्‍या यह सब फुछ जानता है? स्मिनोय ने मुशे जो डांट 
पिलायो थी, बया यह उसफे यारे में भी जानता है? वया यह यह जानता 
है कि तय हमारे लोग मेरे छ़िलाफ़ हो गये थे?” । 

आपक़ित़ , आलिमजान को झुफतो भ्रौर सोधी होती हुई पीठ झौर 
फाड़ के साथ गोलो मिट्टी के उत्से-गिरते हुए दुकड़ों को देख रही, थो। 

“बहू जानता तो ज़रूर सब फुछ होगा,” उसने सोचा, “जो कुछ 
हो रहा है, यह सभो कुछ जानता है। जैसे कोई किसी कमज़ोर पर रहम 
करता है, यह मुझसे भो चंसे हो फर रहा है। में ऐसा नहीं चाहती। इससे 
भी नहीं चाहतो। में कमज्ञोर नहीं हूं। बया वह मुझे प्यार फरता है? हां, 
प्यार तो करता है। सगर कया उसे मुझपर भरोसा भी है?” 
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दी गयी थी, इस कारण उसे यह लेख श्र भो प्रध्िक पसन्द था। लेख 
में बताया गया या कि झ्रायकिज् एक युवा कम्युनिस्ट और ब्रालतिनत्ताय 
हलफ़ा-सोवियत की श्रध्यक्षा है। चश्मों फो बहाल करने के लोक-प्रान्दोलन 
का संघटन-कार्य उसीने किया है श्रौर निर्माण-कार्य को सबसे महत्वपूर्ण 
शाखा - बांध-निर्माण - की निरोक्षिका भी वही है। 

ज्ञाहिर है कि डाकिये ने वह प्रपबार उम्रतज़्ाक-प्रता फे घर भो दिया 
होगा। मगर यढ़े उप्नक्ताक-प्रता श्रच्छो तरह लिखना-पढ़ना नहीं जानते ये 
श्रौर इतना सम्वा लेख पढ़ना तो बिल्कुल उनके बस फा रोग न था। और 
झ्रायकिज्ञ ऐसी लड़को थी नहीं कि जिस लेख में उसकी इतनो शुयादा तारोफ 
को गयी हो, उसे प्रपने श्र॒ब्वा को पढ़कर सुनाये। इसका मतलब यह था 
कि फोलज्ोज्ञ के पार्टो संगठन के सेक्रेट्रो के रूप में उसका यह फ़र्स हो 
जाता था कि उम्रज्ञाक-प्रता को यह लेख पढ़कर सुनाये जिसमें उस सारे 
फोलजोत फी बेहद तारोफ को गयी थी। 

बूसरा बहाना यह था कि ग्रायकिस पिछले कई दिनों से श्रालतिनताय 
फोलज़ोत में न भ्रायो थो। श्रालिमजान तीन बार बांध पर हो प्ाषा था 
झौर एक बार भो उससे मुलाकात नहीं हुई थी। बांध के भलावा प्रायक्तित 
को हलका-सोवियत का काम भी देखना-भालना पड़ता था श्रौर फिर पहाड़ 
के दामनवाले उन प्रनेक कोलख़ोलों का तो लिक्र ही क्या किया जाये जहाँ 
पहली बार कपात उगायो जा रहो थी। जिस दित यह पोगोदित के साथ 
फंम्प में ग्रायों थो, उस दिन के बाद से ध्ालिमजान ने उसे नहों देखा 
था। प्रायकित इस तरह उसे जला-सता व्यों रहो है? वया भ्रव वह उत्ते 
प्यार नहीं करती? मगर यह यह मानने को तंपार न था। झ्रापकिस के 
मामले में थह यहुत फापर था, उसफो जान से एक शब्द भो ने निकल 
पाता था। इसके लिये धह प्रपने से मफरत करता थां। वह इस मामले 
को हमेशा के छिपे साफ कर लेना चाहता था। 

धालतिमजान जंसे ही पर का दरवाणा बन्द करवेः धाहर निरला कि बर्फ: 
धो ठण्डी हवा के शोकशों ने उतो था लिया। वह झुकानुकान्शा तेली से गलों 
को सरफ़ चल दिया। 

गतो में उसने देखा कि सग्क्‍्गा हर फाटक पर कुछ सोग ड़ हुए 
उमडते-पुमड़ते काले बादलों को परेशान नवरों रे देष रहे हूं 

घासिसनान झपते जाने-पहचाने फाटक पर जा पहुंचा। एक भ्रतोव- 
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सो उतशन उसके मन की सावनाप्रों को दयोये थो। इस फाटक से यह 
प्रनेश दार गुतरा था। यह ग्रापकिस रे मिस राकेगां, यही भाव हर बार 
उसके प्रन्दर गुदगुदी पदा करता था! इस जगह फो हर चोतन उसके लिये 
एक प्राप्त मानो रपतो थो। इस घर फे पध्रांगन के हर पत्थर पर प्राप्त 
के परों के निशान थे। उसके फु्तति हाथ ने हस फाटफ, प्रोसारे फी 
रेतिं।, होठ के किनारे भ्ोर हस घर फे घरदर जानेपाले दरयात्षे फो 
एपा पा। 

प्रातिमजान ने फाटक छोला। 

प्रापक्िस प्रांगन में ही चो। हाथ में फ्ायशा लिये यह सिचाई फो नालो 
के पानो को दपारियों फो तरफ़ सोष्ट रहो भो। 

/सताम, भरायरिंस, ” उसने धीरे से फहा। 

प्रातिमजान ने उसपे हाथ से फायडा ले लिपा शोर फाम जारी रणा। 
भायकित सोफे थे! किनारे पर थेठ गई भोर प्ालिसजान को चुपचाप फाम 
रुरते हुए देयने सलगो। प्रालिमजान सूप्रो मिट्टी के ढेर श्रौर छोटे-छोटे 
इंकर-पत्थरों को साफ करके पानो फे लिये रास्ता बना रहा था। 

“में तो बिल्कुल हिम्मत छोड़ बंढो घो,” प्रायक्षित सोच रही थी, 
“फिर भो इसने सुझरे एप भो सप़्त तो नहीं फहा। न तो मुझे 
डांटा-श्पया और न ही .,, दिलासा दिया। भला वर्षों? बया यह जान- 
पूछकर मुझे माफ कर रहा है। वया यह रहम है? उसके बर्ताव में तो 
कोई तवदोलो नहीं भाई, मघर उसफे दिल में वया है, दिल की गहराद्यों 
में षया है? वया वह सब कुछ जानता है? स्मिर्नोब ने मुझ्ते जो डांट 
विलापो थी, वया यह उसके यारे में भो जानता है? वया यह यह जानता 
है कि तब हमारे लोग मेरे पिलाफ हो गये ये?" े 

भ्रापफिद , श्रालिमजान को झुफतो झ्ौर सीधों होतो हुई पीठ झौर 
कादई के साथ गीलो मिट्टी फे उठते-गिरते हुए दुकड़ों फो देख रही थी। 

“बह जानता तो झरूर सब कुछ होगा,” उसने सोचा, “जो कुछ 
हो रहा हे, यह सभी कुछ जानता है। जैसे फोई फिसो फमज्ञोर पर रहम 
करता है, बह मुझसे भो देते हो कर रह! है। में ऐसा नहीं चाहती। इससे 
भो नहीं चाहतो। से फमज्ञोर नहीं हूं। षण यह मुझे प्यार फरता है? हां, 
पार तो करता है। मगर वया उसे भुझपर भरोसा भो है?” 
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ब्रायक्तिज् श्रपने घुटनों पर हाथ रखे बंठी थोी। वह बिलज-बिलखकर 
रोना चाहती थी। 

“तुम्हें हुआ कया है, श्रायकिज़् ?” काम छोड़े बिना श्ौर घमकर देफे 
घिता श्रालिसजान ने पूछा, “तुम तो हम लोगों को बिल्कुल ही भूल गयो 
हो! फितने दिन हो गये तुम्हें देखे हुए!” 

४“ सगर, क्या किसो को मेरा झुयाल श्राया?” उसको श्रावाज्ञ कांप 
रहो थो। 

“ज्ञरकूर एपाल झ्राया, श्रायकिस्ध ! 

“मुझे त्तो पता भी महीं चला कि कंसे ये दिन गुजर गये।” 

“यह बहुत बुरी बात है, आयक्विज़् | ” 

“क्या बुरी बात है?” 

7 कि तुम हमें भूल गयो हो।” 

४ तो क्‍या तुम इसीलिये यहां श्राये हो ? ” 

“क्या भतलब है तुम्हारा?” 

/ मेरा मतलब है कि बया तुम यही मालूम फरने आये हो कि इन 
दिनों म॑ कोलज़ोज्ञ में वयों महों आई?” 

“नहीं, सिर्फ़ इसोलिये नहीं। हां, इसके लिये भो॥” 

“मे बहुत हो व्यस्त थो, प्रालिमजान-प्राग़ा। बांध कुछ ही दिवों में 
पूरा होनेवाला है। काम श्राजकल बड़े ज्ञोरों पर है। पध्लौर इसके झलावा 
कुछ फोलप्रोज्ञों का काम ढंग से चल भो नहों रहा है। जहां सब कुछ ठीक- 
ठाक है, वहां जाने के धजाय मुझे ज्यादा वक्‍त ऐसी हो जगहों पर बिताना 
पड़ता है।” 

झ्रालिमजान ने उसे घ्रकर देखा। वह पश्रपने थेहरे पर एक नकाब 
झोढ़े यौ-शान्ति ग्ौर धोरण को मकाव। मगर झालिसजान इस परदे, 
इस नक्ताब के धोषे में नहीं श्राया। भ्रायकिश ज्रकर उससे कुछ छिपा रहो 
है। फिर से घबराहद झोर शंका ने प्रालिमजान फे सन को दबोच लिया। 
झायकिस के हर शब्द के पोछे फोई राज़ छिपा था। भालिमजान को इससे 
घबराहट महसूस हुई ॥ इन राज़ों के फेर में न पड़फर भ्रोर इनसे बचते हुए 
उसने कहा: 

“ कपास के हमारे सभो खेत खा ब श्रच्छा रंग दिखा रहे हैँ। में चाहता 
हूं कि तुम वहां झ्राकर उनपर एक नज्वर डाल लो+ वरना हमारे लोग 
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यह सोदेंगे कि तुम दूसरे फोलज्ोज़ों फो हमारे फोलद्ोज्ञ पर तरजोह देतो 
हो। सद कहता हूं कि फपास के पझ्ंकूर ख़ब भ्च्छे फूट रहे हूं। हमारे 
कोलज़ोच पर तुम्हें सचमुच नाज्ञ होगा।” 

“तो बया इस फोलख्रोज़् की वजह से भी मुझे शर्म से सिर झुकाना 
होगा जिसने पानों हासिल करने के संघर्ष में पहल की! ” 

“बुवाई में भी हम हो सबसे झागे रहे हूं श्रौर फ़तलल भो हमारे यहां 
हो सबसे प्याद होगी। एक बार पहां श्राकर तु देख ज़रूर लो३” 

श्रायक्रिज्त चुप रहो। 

“सुवानकुल की टोलो का क्या हाल है?” काफ़ी दिलचस्पो दिखाते 
हुए झ्लायक्रिज् ने पुछा। “उसके खेत में झाऊ फो किततो ज़्यादा जड़ें थीं, 
याद है न? पोगोदिन को तो झ्रच्छो ज्रासी मुसोबत फा सामना फरना 
पड़े रहा यथा।” 

/ जच्ञाहकर भो कोई उन जड़ों को नहीं भूल सकता। बहुत ही मुसीबत 
फो मारो जगह थी वह। मगर कपास फे पौधे थहां बढ़ ख़ब रहे हैं, 
मेरे खेत से किसी तरह कम नहीं। श्रायक्तित़्, में तुमसे यह पूछना चाहता 
था कि क्या तुमने कल का भ्रख़बार पढ़ा है? 

धरायक्तिज्त के चेहरे पर सुर्फ़ी दौड़ गयो। उसने तमतमाते गालों पर 
झपने हाथ रख लिपे। 

“श्रदबार तो मेने पढ़ा था। वह लेख भुझ्ते बिलकुल ही पसन्द नहों 
ब्राया । सब कुछ बहुत बढ़ा-चढ़ाकर लिखा गया है जेसे कि हम सभो बड़ें 
सूरमा हों, सभो बड़े समझदार झौर झागे बढ़े हुए हों, कि शआलतिनसाय 
कोलफ़्ोज दूसरों से बहुत भ्रच्छा हो! मगर तुम तो जानते हो हो कि यह 
संच नहीं है। हम तो भामूलो सोवियत लोग हे श्रौर वह भो सभो तरह 
के-ये जो छलांगें लगाते हे भोर थे जो रेंगते हैं। काहिल भो हे। 
भ्रधिकारियों में सो समो तरह फो फमियां हें। तो तुम षया भेरा सजाक़ृ 
उड़ाने के लिये यहां शब्राये हो?” 

धूप से संबलायों हुई उसको उंगलियों में भ्रव उसका पोला पड़ा हुआ 
चेहरा दिखाई दे रहा था। उसने फठोर झौर जझ्नल्लायो श्रांखों से प्रालिमजान 
को आंखों में देखा। 

भ्रालिमजान की समझ में न ञ्रा रहा था कि वह उसे यया जवाब दे। 
इसी वक्‍त उमद्रज़ाक-प्रता दबे पांवों उनके पास झा पहुंचे। 
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४“ हमारे कोलख़ोज्ञ के बारे में श्रद्धवार में वषा लिया है, सो तो में 
नहीं जानता। मगर मेरो राम में हमारे लोग तारोफ़ फे काबिल हें खरूर। 
शाबाश मिलने से लोगों में एक नयी ताकत, नया जोश प्रा जाता है। 
तुम लोग चाहे जो भो फहो, यह हफोकत है कि चश्मों को फिर से चालू 
फरके हमने दूसरे कोलख़ोल़ों के मुक़ाबले में ए्यादा काम फिया है। हमारी 
ज्ञमीनों की सफ़ाई का काम भी कुछ कम सुश्किल नहों था। झ्राधे से उ्यादा 
इलाका झाऊ की जड़ों, फांठों श्रौर दूसरो जंगलों झ्ाड़ियों से भरा पड़ा 
था। इनमें हल चलाना भो कौनसा श्रासान काम था। पोगोदिन श्ौर उसके 
ट्रेडडरों ने हमारी बड़ी मदद की है, हम उसके शुक्रगुज्ञार हे। हमारे 
पड़ोसियों का काम ज़्यादा पग्रासान था। जमोनों की सफाई तो उन्हें बिल्कुत 
ही नहीं करनो पड़ी। इसलिये हम ईमानदारी से यह कह सकते हूँ कि हमारे 
फोलखोज ने बढ़िया काम किया है। जिन लोगों ने लेख लिखा है वे भो 
अ्रपना काम जानते हो होंगे। बेकार हो तो ये हमारे लोगों की तारीफ करने 
से रहे | १ 8। 

“फिर भी यह न भूलना चाहिये कि हमारी बहुत-सो ज़मीन भव भो 
झाड़ियों से भरो पड़ी है,” झ्ालिमजान ने फहा। 

“ हमें हाथों से तो वह साफ़ करनो ने होगो,” श्रायक्रिज्ञ ने राई 
से कहा, “तुम्हे तो यह श्रच्छी तरह सालूम है कि हमारी सरकार ने 
ब्रालतिनसाय फो जमोनों को खेतों के लायक बनाने का भ्रस्ताव पास किया 
है श्रौर इसके लिये यह हमे कुछ श्रौर ट्रैक्टर देने का फ़ंसला भी फर चुको 
है। पतझ्नर के प्लाते-प्राते हम श्रालतिनसाय के दायें किनारे को सारी ज्मोन 
में हल चला देंगे श्रौर उसे कपास उगाने शौर बाग़-दगीचे लगाते साधक 
बना देंगे।” 

भ्रालिमजान ने फूलों को पानो देने का काम ख़त्म फरके माली का 
पानी रोक दिया। उसने फावड़ा नीखे रा श्रौर उम्रज्ाक़-प्रता के पास 
गया। 

४ भ्रच्छा बेटा, हमारे बारे में जो लेख छपा है, उसे श्रव मुझे पढ़कर 
सुनाओ, ” बूढ़े ने फहा। 

“खशो से, अ्ब्दाजान। इसमें आपकी बेटो का भो ज़िक्र है.” 
झालिमजान का तौर निशाने पर नहीं तगा था। 

प्रायकित बुरी तरह झलला उठी। 
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“बाद में में झुद पढ़फर सुना दूंगो, भ्र्याजान। मेहमान फो श्रन्दर 
बुला लीजिये। चाय कभो फी ठण्डी हुई जा रही है,” ऊंची प्रावाज्ञ में 
भह कहतो हुई घह प्रन्दर भाग गयी। 

धांगत के चारों तरफ़ ऊंची बाड़ यनो हुई थी। सूफान की आवाज़ 
फम सुनाई दे रही थी। येसे हया भ्रभो तक बहुत तेतल थो। बाग को 
दोवार श्रौर छत पर धूल। टहनियां श्लौर पत्ते बड़े ज्ञोर से श्राकर टकरा 
रहे थे। दिन को रोशनो फो छिपाते हुए धूलभरे मनहूस बादल श्रमी भो 
चासमान में छाये हुए थे। 

उम्रताक-प्रता झ्रव प्रागे-्प्रागें घर के श्नन्दर चले जा रहे थे। पह घार- 
बार, बहुत गौर से मनहूस झ्रासमात पर नत़र डालते श्लौर लानत भेजते 
जाते ये। 

एक बड़े छुर्फंसानी क़ालोन पर साफ़-सुथरा दस्तरख़ान बिछा था। उसो 
फी वग्नल में एक समोवर गर्म हो रहा था। पश्रच्छी तरह से सेंके हुए नान 
भी यहां रखे थे झौर शोरवेयाले प्याले भो। यह सभी कुछ झालिमजान 
को बहुत प्यारा था, जाना-पहचाना था। 

सभी बंठ गये। उम्रताक-झ्ता ने शोरबे का प्याला उठाया ही थाकि 
हवा का एक तलेज्ञ झोंका छिड़को फो खोलता हुप्ना प्रन्दर श्राया। शोशा 
चोर से खड़खड़ाया। पहाड़ों की तरफ़ से एक बड़ा और नोला-काला बादल 
गांव पर झुका झा रहा था। उम्रजञाक़न-अता ने खिड़की बन्द की शोर फिर 
घौरे से फ़ालोन पर बंठ गये 

कमरे में भ्रन्धेरा हो गया। 

४ मुसीबत , मेरे बच्चों, मुसोबत। 

इतने ज्नोर का गरजन हुप्ना कि दोवारें हिंल गयों। समोवर फे चोंगे 
के ऊपर रखो हुई केतली उछल पड़ो। 

ग्रायकिज के चेहरे का रंग उड़ गयां। उसने अ्रपना दिल थाम लिया। 

“ कैसे ज्ञोर का धमाका हुआ है! मेरा दिल तो घुरो तरह धकधक 
कर रहा है,” यह उठ खड़ी हुई और घबरायी हुईं श्रावात्त मे धोलो, 
काम पर जाने फा वक़्त हो गया..- हमारे लोग बांध पर पहुंच चुके 
हूँ... भुझ्ते भो जाना चाहिये।” 

“यह धमाका पहाड़ों पर नहों, फहों पास हो हुआ है,” चमचा 
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नीचे रखते हुए श्रालिमजान ने कहा, “में जाकर देखता हूं। लगता है कि 
कहीं नज़दीक ही यह धमाका हुआ है।” 

“बेकार है, मत जाझ्रो बेटा,” उम्रज्ञाक-प्रता ने उदास होते हुए 
कहा, “विज्ञान, वेशक शक्तिशालों है, सगर क़ुदरत फे सामने प्मो 
हमारी पेश नहीं चलतोी। बिजली पर भला तुम कंसे क़ायू पागोगें? छ्ित 
हथियार का इस्तेमाल करोगे?” 

/ बिजलो से बचानेवाले साधन भी हँँ। और जब हमारे सायी मुस्तोबत 
में हों तो हमें उनको मदद करनी चाहिये।” 

भ्रालिमजान ने खिड़की खोल दो। 

गली में प्रन्धेरा-श्रन्धेरागाा छाया हुआ था। श्रालतिनसाय पर प्रन्धेरो 
घुकी हुई थी। तूफान का शोर कुछ कम हो गया था। पेड़ों पर जो थोई- 
से बचेन्खुचे पत्ते थे, हवा श्रव उनमें से सांय-सांय फरती हुई गुत़्र रही 
थी। 

कुछ देर तक ही सन्नाटा रहा। फिर ज्ञोर का ग़रजन हुआ्रा, मगर 
पहले जँंसा नहीं। गरज फे साथ ही साथ बारिश की मोटी-मोटी बूंद 
प्तमोन पर पटापट पड़ने लगों। 

उम्रज्ञाक-प्रता और भ्रायक्रित भो क्‍झ्लालिमजान के पास ही जा खड़े 
हुए थे। 

घारिश तेज होती गयी और फिर झड़ो में बदल गयी। पानी फी 
सम्बी और टेढ़ी-मेढ़ी धारायें लोहे को सलाख़ों जंसो लगतों। ये हवा के 
थपेड़ों के विरुद्ध संघर्ष करती हुई ज़मीन, छतों और पेड़ों से टकरा रही 
थों। 

४ ऐसे हो भामूलीन्सो बारिश है! भ्रल्लाह ने चाहा तो जल्द ही ख़त्म 
हो जापेगी। कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा,” उम्रज्ञाक-श्रता ने कहा। 

पसगर तभी उम्नजाक-प्रता को इस दबी-घुटो उम्मोद पर सातो पानों 
फेरते हुए कोई चोज़् जिड़की के शोशे से श्राकर टकरायो। एक छोटी-्सो 
सफ़ेद चौज्ञ छिड़को को चोछट से टकराकर उछली श्रोर गीली धरती पर 
जा पिरी। देखते हो देखते हजारों ऐसे छोटे-छोटे सफेद कंकड़-से सड़क पर 
उछलते दियाई देने लगे, छिड़कियों के शोशों पर तड़ातड़ करने लगे झौर 
पेडों के बोच चाबुक से सटकारने लगे। 

. उम्रशाक-धता में क्‍्रपनों बेटी झौर श्रालिमजान फो एक तरफ़ हटा दिया 
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धौर शअ्रपने दोनों हायों का प्पाला-सा बनाते हुए उन्हे खिड़की से बाहर 
निकाला । 

“ओले ! ” इन सफेद गोलियों को घूरते हुए, उम्रज्ञाक-अ्ता ने जसे 
हताश होकर गहरो सांस ली, “श्ोले !” आयक्तिज्त को एकटक देखते हुए 
उन्होंने दोहराया, “मुसोबत, बहुत बड़ी मुसोबत श्रा पड़ी, मेरे बच्चों!” 

उम्रत्ञाक़-प्रता ज्ञोर से चीसे, झोले उन्होंने प़्मीन पर फेंके, हाथ 
फंलापे श्लोर खिड़की से बाहर कूद गये + हाथों शझ्लोर घुटनों के बल वे 
जमीन पर जा गिरे, झटपट उठे और नंगे हो पांबों फपास के खेतों को 
तरफ़ दोड़ चले। | 

यह सब कुछ श्रान को झान में हो गया । मे झ्लायक्तिज्ञ उन्हें रोक सको 
श्रौर न झ्ालिमजान हीो। 

उम्रत्ाक-प्रता एक नौजवान की तरह तेज्ञी से भागे जा रहे थे। गांव 
के सिरे पर एल्स का एक पेड़ बिजलों से झुलस गया था। वह ज्षमीन पर 
पड़ा था और उसमें से धुझ्लां निकल रहा था। उम्रज्ञाक़-प्रता ने उसको 
तरफ़ भज़्र उठाकर भो नहीं देखा। वह दौड़ते गये, धोड़ते गये। झोले 
भ्रोर तेज्ञ हवा के थपेड़े उनके मुंह पर भ्राकर लग रहे थे, उनके नंगे सिर 
पर बरस रहे थे। उन्होंने हाथों से भ्पनों श्रांखें ढांप लीं। उनकी कमर तक 
खुलो हुई क़मीज पानों से तर-ब-तर थी। 

झ्ोलों का तूफ़ाेन और तेज़ होता जा रहा था। प्लोले पहले तो छोटे 
ये, मगर शव बिनौलों के बराबर हो पये थे। 

उम्रशाक-भ्रता छेतों फे बोच से जातो हुई सड़क को तरफ़ मुड़ गये। 
यह ठोकर खाकर धम से जमीन पर गिरे, छातो कई जगह से छिल 
गयो। काफी देर तक पड़ें-पड़े हांफते रहे। उनको लम्यो दाढ़ी, सफ़ेद क्रमीज्ञ , 
उनका चेहरा, सभो कुछ कीचड़ से लथ-पथ हो गया। जब जरा दम झ्राया 
तो उठे झौर फिर से भागने लगे। 

बहू वयों भागे जा रहे हैं, इस मामले में बया भदद फर सकते हैं, 
सो तो वह कुछ नहीं जानते थे। उनकी टोली ने जिस दस हेवटर में कपास 
उगायो थो, वह अपने जिस्म के दुवले-पतले ढांचे से उसकी रक्षा तो कर 
न सरुते थे। इसो कपास के साथ उनकी टोलो को श्राशायें जुड़ो हुई थों। 
बड़े प्यार से लोगों ने फपास के नन्हे पौधों को संवारा, साफ किया या 
उनके गिर्दे मिट्टी जमा को थो। 
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“मुसोबत ) भारी मुसीयत, मेरे बच्चो!” उम्रज्ञाक़-प्रता दौड़ते- 
दोड़ते ऊंचो श्रावाज्ञ में बड़वड़ाते जाते थे। 

सुबह ही सुबह काम फरने के लिये इफट्ठे हुए फुछ किसान श्रव खेत- 
कंम्प में जमा हो गये थे। 

उन्होंने उम्रजाक़-प्रता को देखा तो चिललाये कि बहू छत के नोचे श्राकर 
अपने को तूफान से बचायें। मगर वह तो भागते हुए प्रागे निकल गये। 
जमीन पर प्रोलों का कासीन-सा बिछ गया था। उम्रज्ञाक-अता के नंगे पांव 
इन झोलों पर बज-बज उठते। 

उम्रत्ताक-पअ्ता अपने खेत में पहुंचकर रुके। छेत में बफ़ की सफ़ेद चादर- 
सौ बिछ गयी थी। उनके श्रन्दर से एक हूक-सी निकली, निराशा में उन्होंने 
अपना सिर हाथों से थाम लिया। उनके घुटनों में तो जैसे जान ही बाक़ो 
न रहो थी। वह धम्र से ज़मीन पर गिर गये। 

कुछ हो देर धाद झालिमजान भो वहां ञझ्रा पहुंचा। वह बड़े मिपां फे 
जूते और कपड़ भो ले श्राया था। क्षोरों से हांफता हुश्ला वह उम्नज़ाक़-श्रता 
के पास हो घुटने टेंककर बठ गया। बढ़े उप्नज्ञाक़॒, प्रालिमजान के गते 
लगकर , बिलखने और फूट-फूटकर रोने लग्े। ये सजबूरी के पहांसू ये। 
वे ज्ोर-श्ोर से सिसकियां ले रहे थे और उनके कन्धे हिल रहे थे। 

/ हम्तारी फप्रास तबाह हो गयी |” यह कराह उठे, “भश्रव हम पैया 
करेंगे ? पया फरेंगे ?” 

/ घद्वराइये नहीं, प्रब्बाजान, ” श्रालिमजान ने कहा। दुख के कारण 
उम्रत़ाफ-झता में तो जंसे जान ही न रहो थी। श्रालिमजान चोग़ाः पहनने 
में उनफी सदद फर रहा था। “श्राड्रि यह तो क़ुदरत का जेल है। 
हमारा तो यहां कुछ भी बस नहीं घलता। यह गाज तो फहों भो गिर 
सकती है। है 

झोलो के तूफ़ान का जोर फम होता जा रहा था? इसके पतले पड़ते 
हुए श्रावरण में से श्रालिमजान ने किसी को झपनो तरफ घोड़े पर भाते 
देखा। यह श्रायकिज्ञ थो। 

अ्रापकिज़ ने घोड़े की लगामें खोँचो, कुृदकर नीचे उतरी श्रौर अपने 
पिता की तरफ़ भागों। 

४ ग्र्वाजान , तूफान तो ख़त्म हुआ जाता है।” 

५ झव इसका खत्म होना या न होना सब बराबर है, बेटी। देखो तो 
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फम्वह्त ने कितनी भ्रधिक बरबादी कर डालो है।” बढ़ें मियां ने कांपते 
हाथ से छतों को तरफ़ इशारा किया। 

श्रायक्रिज् ने उनका हाथ पकड़ा और पहाड़ों कौ तरफ़ उन्हें घुमा 
दिया। 

४ उधर देखिये, शऋब्वाजान। बादल तो भागे जा रहे हे! जल्द ही सुरज 
निकल श्रायेगा, श्लोले पिघल जायेंगे। में जूराबायेव से श्रभो-प्रभो टेलीफ़ोन 
पर बात करके श्रायो हूं, वे श्रभी-प्रणो यहां झानेवाले हे।” 

सचमुच हो तेज़ हवा के झोंकों ने बादलो के टुकड़े-दुकड़े कर डाले थे। 
थे बड़ी तेत्ती से पश्चिम को तरफ़ भागे जा रहे थे। उनका जोश ख़त्म हो 
चुका था। पहाड़ी चोटियां तो धूप में घचमकने भो लगी थों। 

#शब वया फ़ायदा, बेटी ! श्रव तो सब कुछ ख़त्म हो चुका, ” 
उम्रज्ञाऊ-प्रता निराशा में बड़बड़ाते रहे। 

लोग शभ्रद सभो तरफ़ से जल्दो-जल्दी खेतों में श्राने लगे। श्रपने-अपने 
खेत में पहुँचते ही वे धक से रह जाते, उनको बाहे बेजान-सो होकर लटक 
जातीं श्रौर सिर झुक जाते। 

/ सुनिये, प्रब्बाजान, ” श्रायकिज्ञ ने ऊंचों श्रावाज्ञ में कहा, “मुझे 
दांध पर जाना है शझौर फिर दूसरे फ़ार्मो में भी। सिफ़ हमपर मुसोबत 
शायो हो, सो बात तो है नहीं। दूसरे फोलख़ोजों में भी इस तुफ़ान से 
नुकसान हुआ है। दिल न छोड़िये, भ्रब्बाजान, झ्ायकिज्ञ कृंद्कर घोड़े 
पर सवार हो गयी और उसे सरपट दोड़ाती हुई कहों को कहीं जा पहुंची । 

/ इस तरह की तबाही से तो हमारा पहले कभो बास्ता नहीं पड़ा,” 
भालिमजान ने फहा। “झौर सुनते हूँ कि नोचे की ढालू ज़्मोन पर तो 
साल में दो-तोन बार इस क़िस्म के तूफ़ान आते हूं। वहां फे प्रनुभवी कपास 
उगानेवाले लोगों ने नुक़सान से बचने के तरीक़ भो खोज निकाले है। प्रोले 
अ्रपनो फरनो फर गुजरते हे, फिर भी वे भ्च्छो फ़लल उगा लेते हं। हमें 
उनसे हसका ढंग सोखना होगा। 

इसो घकत एक फार घहां आकर रुको। इसमें जूराबायेव और झिला 
कृषि-विशेषज्ञ ये। जूराबापेव सोधे उम्रत्ञाक-प्रता के पास गया। 

“कुछ फ़िक्र सत फोजिये, श्रब्वाजान! इस मुस्तोबत का मुकाबला 
करने फा भो एक तरोका है,” जूराबायेब ने यह बात ऊंची श्रावात्ञ में 
कही ताकि बाकी सभो लोग भी सुन सकें। 
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लोग जूरावापेव के गिर्दे जमा हो गये। उम्रज्ञाफ़-प्रता की उदात 
थ्रांयों में श्राश को चमक दिखाई दो। 

“एक बार फिर फहो, बेटा। इस तवाह हुए छेत को हम नयो खिन्दगी 
दे सकते हूं, यहो फहा न तुमने? यही कहा न तुमने कि हम श्रपनों फ़तत 
घचा सकते हे?” 

“सो तो हमें करना ही होगा। सगर इसके लिये बड़ी मेहतत फरनों 
होगी। श्रगर हमने हिम्मत न छोड़ी तो हम कपास बचा लेंगें।” 

४ मेहनत से तो हम डरते नहीं हें, बेटा। सिर्फ़ यह बताझो कि हमें 
करना वया चाहिये।” 

“अरब हमें ज़रा भी देर न होने देनो चाहिये। हमें इस खेत में कुछ 
रासायनिक खाद डालफर पौधों को पानो देना चाहिये और इनके गिर 
अंची-ऊंचो मिट्टी जमा देनी चाहिये। कपास की जड़ें सही-सलामत हूँ। 
इसका मतलब यह है कि इनमें नये पत्ते श्रा जायेंगे। जहां नये पत्ते नहों 
श्रायेंगें, वहां हमें फिर से पौधे लगाने होगे। पड़ोसो कोलझ्रोज्ञों के लोग 
श्राकर ग्रापकी मदद फरेंगे। यह सबका साझा काम है। हमारे जिले का 
कृषि-विशेषजज्ञ इस सिलसिले में भ्रापको हर तरह फो मदद देगा। इसलिये, 
प्रस्वाजान , श्रभो से उम्मोद छोड़ने की कोई बात नहीं है।” 

किसानों को एक भीड़ से घिरा हुआ जूराबायेव पौधों को तरफ बढ़ 
गया। क्षितिज पर फाले-मटर्मले बादल थे। उनको पृष्ठभूमि में श्रोलों का 
सफ़ेद क़ालोन और भी अभ्रधिक सफ़ेद दिखायो दे रहा था। पहाड़ों के पीछे 
से सूरत की तिरछो किरणें सामने ञझ्ला रही थों और झोलों के सम्पर्क 
में आकर तो जगसगातो चिंगारियां-सी लग रहो थों। श्रोलों से भाप निकल 
रही थी जैसे कि उपा-्देला में श्रोस कणों के पिघलने के समय होता है। 

कहीं-फहीं तो पश्लोले पिघल भी चुके थे श्रौर कालो तथा गीली जमोत 
के टुकड़े दिखाई देने सगे थे। 

खेतों का चरफर लगाने के बाद, जूराबायेव श्रपनो मोटर कार फे 
पास लौट श्राया। किसान अब भो उसके पोछे-पोछे थे। उम्रज्ञाक-अता 
को इतना भारों धक्का लगा था कि उनकी टांगें बड़ी मुश्किल से उनका 
साथ दे पा रहो थों। 

“प्री बात सुनिपे, प्रब्वाजान,” जूराबायेव ने टुढ़तापूर्वक कहा। 
४ ग्रापको भ्रव मे अ्पती फार में घर ले जाऊंगा। तोन-चार धण्टे से पहले 
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हम यहां फाम शुरू नहीं कर पायेंगे। इसलिये तब तक घर चलकर प्राराम 
फोजिये। कृपया चलिये। झापको भझ्पना भो ख़याल करना चाहिये, प्यारे 
उम्रज्ञाक-प्रता । 

बूढ़े उम्नताक चुपचाप; कार में जा बंठे। जूराबायेव भो उनके पास 
हो बेठ गया। फार जेसे हो चलने को हुई कि उम्रज्ञाक़-प्रता फी नज़र उन कुछ 
झजनवियों पर जा पष्ठी जो फ़ीता लेकर उनफी ज्ञमोन माप रहे थे। 

“ये कौन लोग हे? यहां क्‍या करने श्राये हे?” घह गुस्से से चिल्लाये 
झोर जसे खिड़को से घाहर कदे ये बसे ही झट-पट कार से बाहर निकल गये। 

“रे, ये तो हमारे अ्रपने लोग हैं! बीमा करनेवाले सरकारी लोग! ” 
ज्राबापेव ने पुकारकर कहा। उसकी श्रावाज्ञ में ख़शो को क्षतलक थी। 

सगर उम्रज्ञाक्न-पअता ने जराबापेव फी धात पर कात ने दिया। वह 
जल्दी-जल्दी बढ़ते ही गये। उनकी टोली के लोग भी श्रपने भ्रगुवा के पीछे- 
पीछे हो लिये। 

“कहां से श्राये हें श्राप लोग?” उद्रज्ञाक-झता ने इन अ्रजनबियों 
से रुखाई से पूछा। 

इनमें से एक भादमी बप़्ल में कन्वास का थला दबाये श्रपनी नोट-बुक 
में कुछ हिसाब-क्िताब जोड़ रहा था। उसने नज़्र उठाकर बूढ़े 
को देखा, त्योरोी चढ़ाई और बड़े इतमोनान से जवाब दिया: 

“हे खूद तो बोमे के सरकारो दफ्तर में काम करता छू श्रोर यह सायी /” 
सिर हिलाकर उसने दूसरे पश्रादमी को तरफ़ इशारा किया, “यह मसशीन- 
ट्रेडटर स्टेशन से सम्बन्ध रखता है। कितना नुकसान हुश्रा है, हम उसका 
प्रनुमभात लगाने श्रौर उसके बारे में सूचना देने के लिये यहां श्राये हे।” 

“बह तो जो होना था, हो चुफा,” उम्रज्ञाक-पता ने दिल थांमते 
हुए कहा, “झोलों ले हमारी कपास तबाह कर डालो है, मगर प्रव 
झन्दात लगाने से क्‍या लाभ है? किसलिये शझ्व तुम इसपर मेहनत कर 
रहे हो? बेकार श्रपनो मेहनत सत्र बरबाद फरो, मेरे बेटे। हमें परेशान 
न फरो भ्रौर श्रपना वक्‍त बचाओ। 

“में श्रापका मतलब नहीं समझा। शझ्रापको कपास का बोभा हुमा है। 
हम सरकार को जो सूचना भेजेंगें, उसके अनुसार श्रापफे कोलख़ोज्ञ को 
पूरा मुश्रावज्ञा दिया जायेगा। 

“क्या फहां तुमने? सरकार सुझावज्ञा देगी? श्रल्लाह कौ लापरवाही 
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से हमारी फल तवाह हुई है श्रौर इसके लिये तुम हमें हमारो सरकार 
का रापया देना चाहते हो? प्रोह नहीं, मेरे प्यारे, प्रभो तो मुश यह भी 
यकीन नहीं कि हमारों फ़रास फो तथाह फरने की प्रल्लाह में भो काफी 
ताह़त है। ” 

उम्रत्ञाक-प्रता को टोली के सोग उनफे गिर्द जमा हो धपे | 

“तुम्हें यह मातम है, मेरे ग्रेट ?” प्रजनथी को पधास्तीन थामे हुए 
उप्रज्ञाफ-भता फहते गये। “मे एफ यढ़ा भौर चनपढ़ श्रादमो हूं। मगर में 
इस मामले को कुछ इस तरह रामझता हूं -कानून के मुताबिक हमें प्रपनी 
सरफार फो एफ-एक पाई बचाने की फोशिश करनी चाहिपे। में लगभग 
अस्सी धरस का हूं, मगर इरालिये कि देश के कुछ काम पा सफुं, मेने भो 
फावड़ा उठाया। तो कया मेरी भ्रात्मा मुझे इस बात को इजाठत देगो कि 
म॑ तृफान में तयाह हुई फ़्तल के लिये सरकार से रुपया सं? प्रमी तक 
सरफार फो मंने फपास तो दो नहीं। त्रान्ति से पहले मेरी बहुत हो 
युरो हालत थी मगर तव किसीने मुझे फटी कोड़ो तक नहों दी। जाडईे में 
मे ठण्ड से ठिठुरता रहता था, मगर क्या कभी किसोने तन ढांपने को कपड़ा 
तफ दिया था? सोवियत सरफार ने मेरो दासता को जंजोरें तोड़ीं, मुझे 
ग़रीबी पश्लौर अपमान से बचाया, सुझे मेरा राम्मान लौटाया। प्रोर प्रव 
तुम यह चाहते हो कि पश्रभो तक मेने जो चीज पंदा नहों की, उसके तिये 
सरकार से रुपये को मांग करूं? या शापदर तुम यह समझते हो कि मेरो 
आत्मा काली रात से भी ज़्यादा फालो है भौर मेरे सोने में दिल फो जगह 
पत्यर है? श्रोह नहों ! मंने दुश्मन के पंजों से श्पने देश को बचाने के 
लिये पश्पने दोनों ब्रेटें लड़ाई फे संदान से भेजे। उनमें से किसीने भो मेरी 
झ्रांछे शर्म से नोचो न होने दीं। वे शेरो को तरह सड़े, बहाडुरों की 
मौत मरे। उन्होंने श्रपनो जवानों फो इसलिये बलि दो कि हमारा देश बना 
रहे, फूलता-फलता रहे। सो उस फसल के लिये भला मे कंसे रुपया ले 
सकता हूं जो शायद में काट ही न पाऊं?” 

४ ग्रब्याजान . - » ” प्रजनबी ने उन्हे रोकने फो फोशिश कौ । 

“नहीं, मेरे बेटे, नहीं!” उम्रज़ाक-भ्रता ने जोर देकर ये शब्द 
दोहरापे। “सरकार को हमारो किक्र है, इसके लिये हम उसके शुक्गुश्ार 
हैं। तुम्हारा भी शुक्रिया भ्रदा करते है, मेरे बेटे। मगर याद रफणना कि 
में श्राद्धरी सांस तक काम करता रहूंगा। रुपयों की मुझे ज़रूरत नहीं 
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है। पहू णात में झकेसा हो नहों पह रहा हं। हमराशणुस से पृष्ठ तो। 

इसश्ा गेंटा मारझो शो रक्षा करता हुप्त़ा मारा गया था। क्या यह भो 

मेरो तरह नहीं शोचता ? मनसूर-धघता से पृष्ठ लो। उरठाके दो येटे प्रफरर 

हैं। इसोले पूष्ठो कि बया थह रारफ़ार का रपपा सेने को तंयार है?” 
रुए एपुर-पुगुर हुई। 

बुए-बुए पोले शोर पक हुए बालोंवाले सत्तरसात के मनगर-भता सामने 
धरा गये ध्ोर उन सप्तो को प्लोर से कहने सगे: 

४ उम्रताक-धता टोक बहते हूँ। उन्‍होंने जो षुषठ फहा है, यही ह॒पारे 
दिल को भो ग्यावात है।” 

बोपा-प्रणिक्षरों मे उन्‍हें रातों फरने को एक श्रौर कोशिश की: 

“प्रगर घापष यह रामाते क्यों नहीं? प्रोले पड़ने से फसल को जो 
नुकसान हुप्ा है, उसका प्रनुमान सगाना मेरा कत्तष्य है।” 

/जशररत ही बपा है? शाथो जूरायायेय ने हमे बताया है कि प्रगर हम 
कड्टो मेहनत करें तो हमारी कपास फिर से सिन्दा हो सरतो है। हमारे 
कोलज्ोट ने एक-एक हेष्टर से दोन्दों टन कपास पदा करने को योजना 
बनायो है। इतनो पंदायार तो हम फरफे ही दस सेगे। काम से हमें डर 
नहीं सगता। हम प्रपनो फपास को नयो शिनन्‍्दगी देंगे। सो पतशर में फिर 
यहा प्लाना प्रौर प्राकर प्रपनों ध्रांपों से देथ लेना, मेरे बेटे। शोर प्रय 
में तुमसे यही इल्तिना करता हूं कि तुम इस झंशट में ने पड़ो।” 

उच्रठाक-भता धोरे से दूर हट गये। ज्राभायेव ने उनकी बांह यामो 
भोर कार को तरफ़ ले गये। कार चल दी। पानो से भरे गड्ढे जहां-तहां 
सडक पर चमक रहे थे झौर इनमें ध्रन्तहीन प्राकाश की परछाई दिखायी 
दे रही थो। 
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“नहों, श्राप मेरी बात समझ नहीं रहे हें, साथो क्रादिरोव,” 
जूराबापेय ने यह भ्रमुमव किया कि उसका गुरसा बढ़ता जा रहा है। उसने 
डिब्ये में से एक सिगरेट निकाली और उसे उंगलियों के घीच दबाने लगा। 

शिला पार्टी फमेटो के सेक्रेटरी फो जय कम्मी जिद, पिछड़े दृष्टिकोण 
प्रौर उदासीनता फा सामना करना पड़ता श्रोर यह प्रनुभव होने लगता 


९ 
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कि यह झापे से वाहर हुशा जा रहा है, तो यह हमेशा ही सिगरेट निरात 
लेता झ्लोर उसे उंगसियों के योच दबाने लगता। तम्याफ्‌ थोड़ा-योड़ा करके 
राखदानो से गरिरता जाता। इस तरह जब यह तोन सिगरेटों फा कचूमर 
निकाल लेता तो उसका थणोया हुप्ला संतुलन लोट श्राता। फिर यह बड़े 
शान्त भाव से चौयो तिपरेट जला लेता श्रौर बातचोत जारी रणता। 

जूरावायेव पूरे चार धण्टों तकः श्रोलों सो बरवाद हुए ऐतों का निरीक्षण 
फरता रहा थां। दोपहर के समय यह फिर से पभ्रालतिनसाय में श्राया या। 
फार्म-वोर्ड के सभी सदस्प क़ादिरोब के दफ्तर में जमा थे। 

/ साथियों , झ्ाशा है कि जल्द हो हमें बिजलो से चलनेवाले ट्रंव्टर मिल 
जायेंगे। अगर कल शभ्रापको एक ऐसा ट्रेबदर मिल जाता है तो प्राप बया 
करेंगे, साथी कादिरोब ?” जूराबापेव ने पूषठा। 

४ हम इससे काम्र लेना शुरू कर देंगे” फ़्रादिरोब ने तड़ाक से जवाब 
दिया । 

ज्राबायेव ने सिगरेट निकालो , मगर उसे तोड़ा-मरोड़ा नहीं। कादिरोव, 
जूराबायेव के गुस्से को ताड़ गया झ्ौर चुप हो गया। मगर इसका कारण 
उसकी समझ में न श्राया,। 

“उसे चलाने के लिये बिजलो तो है मन?” 

“हां, हां, बेशक है। हमारा बिजलीपघर जब फाम कर रहा है। 
जैसे ही बांध पूरा होगा, हमारे पास काफ़ो विजलो हो जायेगो। बेशर पह 
वादा करना मुश्किल है कि हम फ़ौरत हो उसे खेतों तक पहुंचा देंगे, भगर 
हम इसपर ग्रौर करेंगे। 

४ साल-दो-साल हम इसपर गौर करते रहेंगे श्लोर फिर किसी म॑ क्िसो 
नतोजे पर पहुंच ही जायेंगे,” बेकबता यह कहे बिना न रह सका। 

कादिरोब तो उसकी तरफ सिफ देखता ही रह गया। 

/ पेरी राय में तो साथी फादिरोव ठोक नहों कह रहे हे,” प्रालिमजान 
ने फहा। 

यह कोई सभा नहों हो रही थी। मामूली बातचोत चल रही थी। 
सगर अश्रालिमजान श्रादत के सुताबिक़ बोलने के लिये उठकर खड़ा हो 
गया। 

“ क्ादिरोव नीचो उड़ानें भरने के झादी हो चुके हे। झ्ागे को बात 
सोचना नहीं जानते। वह ऊंची उड़ानें नहीं भरना चाहते, डरते हूँ ,कि कहीं 
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सिर न चकरा जाये। मगर दस तरह से काम नहीं चल सकता। क़ादिरोब 
हमारे घरों भौर गलियों में बिजलो की बत्तियां जलतो देखकर यह समझ बंठ हे 
कि हमारे सारे फोलज्ोज्ञ में बिजलो है। यह तो बड़ा हो भट्दा ढंग है इस 
सामले को समझने का। बिजली तो ज़रूर है, मगर हम यह तो नहों कह 
सकते कि यहां बिजलों को पूरी व्यवस्था है। चारा काठने फो मशीन हम 
हाथों से चलाते हें। जुताई श्लौर छंटाई का काम हम सामूलो द्रंवटर से 
फरते हें और श्रम तक पन-चवकी से काम चलाते हे। कया इसो का 
नाम है विजलोकरण ? हमारा खिजलोधर हमें सिर्फ़ पच्चोस किलोवाट बिजलो 
देत है भ्रौर छेतीवारो को शपनों सभी सशोनों को उाल्‌ फरने के लिये 
हमें कुल दो सौ किलोवाट फी ज़रूरत है। इसलिपे से समझता हूं कि हमें 
पनविजलोधर फे निर्माण का काम फ़ौरन शुरू कर देना चाहिये। वह हमारो 
भविष्य को ज़रूरतें भी पूरी फरेगा श्रोर वतंमान को भो। में उम्मीद करता 
हूँ कि तब हमारे छेतों भें बिजलो से चलनेवाला सिर्फ़ एक ही नहीं, बल्कि 
बहुत-से ट्रे्टर होंगे।” 

“तो तुम्हारे फोलख़ोज्ञ के लिये बिजलो का एक हो ट्रेंडटर काफो नहों 
होगा? तुम बहुत-से लेना चाहोगे?” सिगरेट जलाते हुए जूराबापेव ने कहा। 

“ग्राज तो एक भी हमारी लरूरत से झु्यादा है। उसके लिये भो 
फाफ़ो बिजलो नहों है। मगर सायोी जूराबायेव, बांध तो हमारी ज्मोन 
पर हो बना है। वहां हो हमें बड़ा पतविजलीघर भो बनाना चाहिये। 
भौर तब बया होगा? हमारी हलका-सोवियत के श्रधोन जितने कोलख़ोज् 
हैं वे समो हमसे बिजलो मांगेंगे। उनका ऐसा करना होगा भी उचित। 
दूसरे शब्दों में हमें श्रपने पड़ोसियों की शरूरत को ध्यान में रखते हुए 
पतबिजलोघर बनाना चाहिये। एक नया और शक्तिशालो पनबिजलोघर 
बनाने के लिये सभी फोलखोजों को मिलकर काम करना चाहिये। 

जूराबायेव कुर्तों से उठा और श्पने दिल की हलचल पर क़ाबू पाने 
फे लिये इधर-उघर टहलने लगा। वह खिड़की को तरफ़ पोठ करके जड़ा 
हो गया। 

“तो झब हमें इस मामले पर भ्रच्छो तरह सोच-घिचार करना चाहिये,” 
उसने शब्दों को तोलते हुए धोरे से कहा, “साथो भ्रालिभजान का द॒ुयाल 
है कि एक नथा विजलोघर बनाते हुए हमें झ्रागे को जरूरतों को भो ध्यान 
में रखना चाहिपे। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि साथी स्मिनोव 
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एक ऐसो योजना तंयार भी कर चका है। कुछ विशेषज्ञ ग्रव उस योजना 
पर काम कर रहे हैं। याको फ़ेसला झ्राप लोगों के हाथ में है। भ्रगर 
हमारे कोलखोज्ञो के सदस्य स्मिनोंव की योजना का समर्यन करेंगे तो हम 
पनबिजलीघर बनाने का काम शुरू कर देंगे। श्रगले कुछ दिलों में हमें इस 
मामले पर गौर कर लेता चाहिपे।” 

» - जूराबायेव की फार बरबाद हुए फपास के पौधों , तूफान से पझकस्मोरे 
बाग-बगीचों और झुलसे हुए पेड़ के पास से गुज्ञरी। कपास के खेतों में 
चारों तरफ तेज्ञों से काम हो रहा था। बूढ़े श्रौर जवान, फ़तल को बचाने 
फे लिये सभो खेतो में पहुंच गये थे। कहीं ट्रंव्टर काम कर रहे थे, तो कहां 
लोग खेतों में पानो दे रहे थे श्रौर पौधों को क़तारों के साय-साथ काम 
फरते हुए बड़ो सावधानों से श्रोलों से तबाह हुए पत्तों को प्ललग करते 
जाते थे। 

झालतिनसाय को बाहरी सीमा पर जूराबायेव ने कई द्ुके देों। ये 
टकें रासापनिक छाद से भरी हुई थीं। 
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झलिमजान तड़के ही जिला पार्टी फम्ेटी के दफ़्तर में जा पहुंचा। 
दसनपारह बजे तक वह भ्रालतिनसाय वापस पहुंच जाना चाहता था। मगर 
वहां पहुंचने पर उसे मालूम हुआ कि साथी जूराबायेव कहों काम से गया 
हुआ है श्ौर दोपहर तक ही लोटेगा। 

झ्रालिमजान को कुछ और लोगों से मिलना था, कुछ दूसरे काम करने 
थे और इसलिये वह दो बजे ही जिला पार्टो कमेटो के दफ्तर के छापादार 
आंगन में घोड़े से उतरा। 

/ साथी जूराबायेद वापस श्रा गये ?” श्रालिमजान ने पूछा। 

हे हां | 8२ हे 

“जम अन्दर चला जाऊं?” 

“जाइये। झ्रापके बारे में कई बार पूछ चुके हू।” 

झग्रालिमजानप्रन्दर गया। उसने देखा कि स्मिनोब श्रपनी योजता 
सम्बन्धी कागज्ञात लपेटकर बाहर जाने को तंयार बंठा है। 

“थोड़ी देर हो गयो तुम्हे पहुंचने में। मगर खेर, कोई बात नहीं, सब 
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ढोक-ठाक हो जायेगा, ” स्मिर्नोव के जाने के बाद ज्राबापेव ने श्रालिमजान 
से फहा, “साथी स्मिरनोंव से बाद में जाकर मिल लेना। वह तुम्हें 
बिजलीधर को योजना का ख्ाका दिखा देगा। इस योजना को श्ाणिरो 
शक्ल तो बाद में दो जायेगी, भगर फिर भी वह है तो बड़ी दिलचस्प 
और यकीन पंदा करनेवालो । खेर, अरब इस बकक्‍त हम उसका जिक्र नहों 
करेंगे। तुम बेंठ जाओ और मुझे यह बताओ कि कोलखोज्ञ में कया हाल- 
चाल है, फपास कंसो है? तूफान से जो खराबी हुई थी, थह ठोक हुई 
या नहीं?” 

“बह तो दूर हो गयी। कपास श्रब ठीक है। रासायनिक एछाद से 
फाफो फ़ायदा हुश्रा है। हमें कुछ पौधे फिर से लगाने पड़े हे।” 

/ घह मुझे समालम है। तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है, श्रच्छो फ़सत्त 
के रूप में तुम्हे इसका इनाम भी स़रूर मिलेगा।” 

झ्रालिमजान प्रचानक ही खुलकर मुस्करा दिया। 

“कोई चुटकुला याद श्रा गया क्या?” 

/ चुटकुला याद नहीं आया, साथी जू्राबापेष। मेरी पश्रांखो के सामने 
हमारे खेतों का चित्न उभर पश्राया था। ये श्रभो से बहुत सघन हे। उन्हें 
तो देखते हो जी खिल उठता है। हम लोगों ने बांध भो लगभग पूरा कर 
लिया है। तीन-चार दिनों में हम उसका शानदार जशन भी भनायेंगे। 
में चाहता हुँ कि श्राप वहां चलकर उसे एक बार देख लें। तूफान फे बाद 
से ग्राज तक झाप कभो उधर नहीं गये।” 

“ भेरे सनबहलाव के लिये, मेरो ख शी के लिये ठुम्हारे पास बस यही 
कुछ है? सिर्फ़ कपास और बांध हो मुझे दिखा सकते हो ?” जूरावायेव ने 
चालाको से मुस्कराते हुए कहा। 

/ मगर कपास और बांध के अ्रलावा में ध्रापको श्रौर दिखा हो क्‍या 
सकता हूं?” झालिसजान कुछ परेशान-सा हो उठा। 

/ सिर्फ दिखाने को ही बात नहीं है.-- भेरा मतलब यह है कि तुम 
भुझ्ते क्सो झौर चीज़ फी दायत नहीं दे सकते, वया ?” 

“इसमें क्या है, श्राप जब चाहें झा सकते है। दिन फो चाहें, दिन 
फो, रात को चाहें, तो रात को।” 

“सुनो, आ्ालिमजान। कितनो उम्र है तुम्हारी?” जराबायेबव ने 
भप्रचानक पूछा। 
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४ छब्बीस बरस,” आ्ञालिमजान ने शब्दों फो ज़रा खोंचकर फहा। 

४ मेरे स्याल में ये मुझ्ठे कहों भेजना चाहते हें,” उसने सोचा, “शायद 
पार्टी कार्यकर्ता की पढ़ाई फे लिये? मगर यह तो गर्मी का मौसम है, 
फाम-काज के दिन हू...” प्रालिमजान तरह-तरह के प्रनुमान 
लगाने लगा। 

“/ छब्बीत बरस के हो गये हो झौर श्रभो तक किसी के हुए नहीं,” 
जूराबायेव ने फहा। 

पध्रालिमजान का चेहरा सुख हो उठा। श्रापकित़ से अ्रगर उसे प्यार 
नहोता तो वह इस बात को मजाक में उड़ा देता। भगर वह उसे प्यार 
करता था, इसलिये इस बात को हूंती में टालने को तैयार न था। उसे 
जूरावायेव के सहज में सहानुभूति की झलक मिली। श्रालिमजात की समझ 
में न भ्रा रहा था कि इस सहानुभूति से यह दुघों हो था न हो। उसके 
विचार उलझकर रह गयपे। 

/“मुझ्ने इस बारे सें सोचने का कभो वक्‍त हो नहीं मिला, साथो 
जूराबायेव , ” उसने परेशानी में जवाब दिया, “मे पढ़ने और फाम करने 
में ही इतना ज्यादा खोया रहा हूँ कि इस मामले पर गौर करने का फमी 
घकत ही नहों मिलरा।” 

जूराबायेव के माये पर बल पड़े, मगर वह बोला कुछ नहों। चुप्पी के 
क्षण में श्रालिमजान ने झपने को सम्भाल लिया। वह अपने मत को हर 
बात जूराबायेव से कह दिया करता थां। सायी जूराबायेव श्रद उसके निजी 
भामले में भो उसको भदद करेगा, उसे रास्ता दिखायेगा) और प्रव बिता 
किसी हिचक-झिसक के झआलिमजान मे ग्रायकिज़ के साथ श्रपने प्यार को 
सारी दास्तान कह सुनायी। 

जूराबायेव चुपचाप सुनता रहा। साथ के कमरे से टाइप-राइटर को 
खट-खट सुनायी देने लगी। जूरादायेव की स्योरी चढ़ी श्रौर फिर से वह 
शान्त हो गया। श्रातिमजान ने उसे बताया कि फंसे यह श्ऱ॒बार फा लेख 
लेकर श्रायकिज् से मिलते गया था श्रौर कंसे वह चिढ़ी-चिढ़ी-सी थी। 

“४ इतने झर्से से आयकिज़ टालतो क्यों श्रा रही है, तुमने कभी इसपर 
गौर किया?” जूराबायेव ने श्राष्तिर पूछा। 

/ज्नैत्रे सोचा है।” 

#गोर तुम किस नतीजे पर पहुंचे हो?” 
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/” इसानदारी फो बात यह है, सायो ज्रावायेव, कि में श्राज तक 
कुछ नहीं समझ सका। 

“तुमने उससे पुछा नहीं?” 

“नहों। में डरता था कि कहीं वह बुरा न समान जाये। ” 

“था शायद तुम्हें इस बात का डर था कि वह इनकार कर देगी?” 

#शायद, या यों कहिये, इसोलिये।” 

“ तुम्हें फुछ शर्म श्राती है?” जूराबायेब ने स्नेह से डांटते हुए कहा, 
“यह बहादुर भ्रालिमजान ही है न! सही भानी में उक़राव! यह वही 
भ्रालिमजान है न जो लड़ाई में दुश्मन से फभो नहों डरा, जो दुश्मन पर 
हल्ला बोलने में सबसे झ्रागे रहा, जिसने कोकबुलाक के छबके छुड़ा दिये, 
वहीं झ्पनी रानो के सामने पंख सिकोड़ बंठा, उसी ने उसके सामने घुटने 
टेक दिये। देखो, प्यार भी श्रादमो को क्‍या बना देता है!” 

ग्रालिमजान गुमसुम बेठा रहा। 

“सुनो, हम ऐसे करेंगे,” ज्राबायेव ने उठते हुए कहा। “कल से 
ध्रालतिनसाय में आऊंगा श्र श्रायक्तिज्ञ से बात करूंगा। बढ़े उम्रज़ाक़ से 
बात फरने प्रें भी फुछ बुराई नहों है। तुम तो जानते ही हो कि यह 
भ्रापक्तिज्ष को बेहद प्यार फरते हे। श्रापक्रित को ख्र शो उनकी सबसे बड़ी 
छू शो है। म॑ जानता हूं, वह तुम्हें भो पसन्द करते हे। मुझे पूरा यक्रोन 
है कि सब ठोक-ठाक हो जायेगा। रुसी में एक श्रच्छोी कहावत है कि सुबह 
रात से बेहतर सलाहकार होती है।” 
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ध्रायकिंस जब फभ्ती फपास के नये खेतों का चवकर लगाने जातो तो 
वायचोबार को खंत-कंम्प के पास बांधकर पंदल ही खेतों को तरफ चल 
देतो थो। यह ध्यान से यह देखती जातो थो कि कहां किस-किस चोकष 
फो ज़रूरत है। इसके घाद वह टोलो के फ़ोरमंन की तलाश करतो शोर 
उसे भावश्यक अनुदेश दे देती। यह उसे बताती कि कहां-कहां खाद फो 
जरूरत है झोर सिंचाई फो कया व्यवस्या होनी चाहिपे, इत्यादि। 

उस सुबह को भी प्रायकित प्रालतिनसाय कोलफ्रोज के छतों में पहुंचो। 
बेकबूता के खेत में पहुंचकर वह थोड़े से मोचे उतरी। बेकबूता ने उसे दूर 
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से देखा तो मिलने फे लिये तेज्ञो से श्रागें बढ़ा। उसने बायचोबार फ्रो सगाम 
थाम ली श्ौर उत्ते एक ऐसे खूंटे से बांध दिया जिसके पास पहले से ही 
घास का ढेर भोजूद था। 

“ पहले कहां चलने का इरादा है? फोनसा खेत देखना चाहती हो” 
बेकबूता ने पूछा। 

“मे सभो छोेतों में जाऊंगी श्रौर सभी का सुझ्राथना करूंगो,” 
श्रायकिज़ ने कहा, “मं श्रकेलोी ही जाऊंगो ... तुम तकलीफ नहीं करो। 
तुम तो फोरमंन हो। में जानती हूं कि तुम्र सिर से पांव तक काम में 
दबे हुए हो। 

बेकबूता को बेहद निराशा हुई। वह खड़ा-खड़ा देखता रहा। प्रायकिज्ञ 
हरे-भरे पतों को पार फरतो गयी। 

झ्रामसकिन जब खेतों का चक्कर लगाकर लौटों तो दोपहर ढलने लगी 
थी। वह फड़ी जांच फरने फी आदी थी। बहुत सावधानी से देख-भाल फरने 
के बावजूद भी यह सन्तुष्ट रहो। एेतों को देख-रेख में उसे कोई दोप नतर 
न श्राया। 

जेत-केम्प लौटी तो उसने एक धूलभरों फार खड़ी देखो। 

/ जिला पार्टी फमेटी कौ कार,” उसने हैरान होकर सोचा, “साथी 
जूराबायेव जरूर यहाँ होंगे। मगर मंने उन्हे देखा क्यों नहीं?” 

जूराबायेव श्रव सामने ही दिखायी दिया। वह सामने को झोर से खेत- 
कंम्प की तरफ़ चला श्रा रहा था। 

/ सलाम , साथी जूराबायेव , ” 
ने फहा। 

/ सलाम, ग्रायकिज्ञ । 

“ क्वाफी देर हो गयी क्‍या झापको यहां श्राये?” 

“हां, फाफ़ो देर हो गयी। करोब-करोब चार घण्टे।” 

“ मगर मेने ग्रापको क्‍यों नहीं देखा? किसी ने मुझे बताया भो क्यो 
महीं?” ॥ 

“जंने उन्हें मना कर दिया था,” जूराबायेव ने हंसकर कहा, ' में 
भ्रध्यक्ष की झ्रांख ववाफर खेतों को देखना शौर ख_द जाकर तुम्हारे गुनाहों 
का जायज्ञा सेना चाहता था।” 

“तो ले लिया हमारे गुनाहों का जायज्ञा?” प्रायकिज ने पूछा। उसके 


जब यह नज़दीक प्राया तो श्रायकिज़ 
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मूथ पर चिन्ता फी झलक थी। “मं भी खेतों का चरकर लगाकर लौट 
रही हूं। मेरे एयाल में तो उनको हालत प्रच्छी है। 

“मे भो यहो समझता हूं। छत भी ठोक-ठाफ हे भ्रौर लोग भी श्रच्छो 
तरह फाम कर रहे हे। इधर-उधर थोडी-नसी रासायनिक खाद औ्रौर डाल 
दो जानी चाहिये,” ज्राबायेव ने कहा। 

“ झब श्राप कहां जाना चाहते हें? पभ्रगर में साथ चली चलूं तो शाप 
बुरा तो न मानेंगे?” 

४ फिलहाल तो में फहीं नहों जा रहा हूं,” जराबायेव ने जवाब दिया, 
/ भ्रम्मो इस बकत तो में एक कफम्पुनिस्ट से कुछ बातें फरना चाहता हूं। 
उस कम्युनिस्ट फा नाम है भ्रायक्तिज़्। चलो, श्रन्दर घलें। वहां और कोई 
नहों है।” 

प्रायकित, जूराबायेव फे साथ प्रन्दर गयी श्रौर पास ही वेंच पर 
बैठ गयी। 

/ हमारी श्राज को वातचीत कुछ श्रजोब-सी होगी, ” ज्राबायेद ने कहना 
शुरू किया। “मुझे यह बताग्रो कि क्या तुम श्रालिमजान को बहुत दिनों 
से जानती हो?” 

/ आलिमजान को? हां... बचपन से,” झायकिज्त रहस्य-लोक में 
पहुंच गयी । 

“तुम्हारे ुयाल में वहू किस किस्म का श्रादमी है?” 

“बयों, वया फोई छास बात हो गयी है?” आयकिज़ फी आवाज़ 
फुसफुसाहट में बदल गयी। 

घड़ी भर ख़ामोशी रहीो। 

“ बह भला आादमो है। सच्चा कम्युनिस्ट है। श्रायकिज्ञ श्रव जोश 
के साथ बोलने लगी, “यह तो प्राप खद ही जानते हे कि कोकबुलाक 
पर उसने फंसे श्रपनी सुध-बध भूलकर काम किया है। फोलप्लोज् में उसकी 
टोलो ही सबसे बेहतर है। जब से श्रालिमजान सेफ़ेट्री नियुक्त किया गया है, 
फोलखोज के पार्टो संगठन सें एक नयी जान प्रा गयो है। लोग उसको बड़ो 
इश्तत करते हें।” 

# घानी हम यह कह सकते हे कि तुम उसे पूरी तरह भरोस्ता करने 
के लायक आझ्ादमो समझतो हो?” 

“हां, में तो ऐसा ही समझतो हूं। बहू एक बहुत हो भला और ईमान- 
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दार श्रादमी है,” उसको भ्रांखें डबडवा आ्रायों, “साथी जूराबायेव, श्राप तो 
उसपर श्रविश्वास नहों कर रहे है, न?” 

“नहों, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर सुम उसपर यकौन क्यों नहीं 
करती हो, श्रायक्षिज्ञ ? भ्रभो-प्रमो तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि 
श्रालिमजान साफ़यों, सम्मानित श्रौर सच्चा फम्युनिस्ट है। पार्टो पर जान 
देता है। लड़ाई के मंदान और खेतों में, वह भ्पने को बहादुर साबित कर 
चुका है। वह भ्रागे पढ़ाई करने जा रहा है। उसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। 
ध्रालिसजान जंसा श्रादमी न कभो किसो को निराश करेगा, न धोणा 
देगा। श्रौर वही ग्रादमोी है जो तुम्हें प्यार करता है, आयक्रिज्ञ |” 

ग्रायकिज्ञ ने हामो भरी। प्रांसुओं से भोगी प्रांखें उठाकर उसने 
ज्राबायेव की तरफ देखा। 

/ तुम श्रालिमजात को सच्चे दिल से प्यार करती हो न, झ्रायक्षिज्ञ ? ” 

4 हां |] 6२५ 

“व्या यह सम्भव है कि उम्नज्ञाक़-पअता फो यह बात पसन्द न हो?” 

“मेने उन्हें कभी कुछ नहीं बताया,” झायक्रिज्ञ फुसफुसायी। 

“तो मुझे तुम दोनों को शादी का श्रभी तक दावतनामा शयों नहीं 
मिला ?”? वह ख़ुशी से कह उठा। 

उन दोनों की आवाओें धीमी हो गयों। बे दोनों श्रव पुराने दोस्तों को 
तरह घुल-मिलकर बातें करने सगें। 

“ ्ाथी ज्राबायेव, में श्रापो यह बताना चाहती हूं कि हम लम्बे 
श्रसे से एक दूसरे को प्यार करते हूं, लड़ाई के ज़माने से। झालिमजात 
मुझे मोर्चे से ख़त लिखता या झौर मे... उन ख़तों फे जवाद दिया करतो 
थी। लड़ाई के बाद उसने मुझसे शादी करने के लिये फहा। श्रब्बाजान तो 
राजी हो गये होते, मगर से सिप्तकती रही। पश्रालिमजान ने दुनिया देखी 
है, जिन्दगी भो जानी-समझो है। मुझे यकीन था कि वह बहुत विनों तक 
झब यहां न रहेगा, शहर चला जायेगा। श्रौर म॑ अपने कोलख़ोज् से अलग 
होने को तैपार मं थी। श्रौर फिर मुझे यह भी लगा कि भे उसके लायक 
नहीं हूं। उसके मुकाबले में म॑ श्रच्छो-स़ासी बुद्ध, हूं। इसोलिये में सिझकती 
रही। मगर बहुत दिनों तक नहीं। मेने श्रपने श्रौर उसके सन को गहराई 
में ज्ञाकने को कोशिश को। 

“ इसमें तुम्हे पूरा एक साल लग गया, ठीक है न?” 
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/ क्या यह बड़ी मुहत है? जब हम चश्मे साफ़ कर रहे थे त्तो मेने 
झपता पवका इरादा कर लिया था... भने उसे बताया... झौर उसके 
बाद, मुझसे यह भारो ग़लतो हो गयी। उसके बारे मे तो झाप सब कुछ 
जानते ही हैँ। श्रापने उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल को थो। में 
सकड़ों लोगों को मेहनत पर पानी फेर देती... श्रपने ही लोगों को मेहनत 
पर...” 

“तो ज्ञायद झालिमजान ने तुम्हें ...” 

“ग्रोह नहीं, नहों! उसने तो मुझे कुछ भो नहीं कहा। न तो मुझे 
डांटा-डपटा, न कुछ भला-बुरा हो फहा। सगर यही तो पझसली बात है, 
साथी ज्राबायेव। पहले तो मेने यह सोचा कि उसे मुझसे बहुत प्यार नहीं 
है, बयोंकि घंप रहने का समत्तलब है किसो में कोई दिलचस्पी न होना। 
मगर बाद में मुझे यह छुयाल शझाया कि यह मसुझपर तरस खा रहा है। 
उसके प्यार भें रहम है, इज्जत नहों। उसे श्रब मुझ्पर भरोसा नहीं रहा, 
इसोलिये तो चुप है। मुझे लगा कि जंसे बहू यह पाथ्ंड कर रहा है कि 
हम दोनों के दौच फोई गड़बड़ नहों है। में यह मानने को तंयार न थो। 
श्रगर उसे मुझ्पर विश्वास नहीं रहा तो में उसको पत्नो नहों बन सकती। ” 

/ तुमने श्रालिमजान फो ठोक से समझा नहों, शझ्रायकिज्ञ । ” 

भ्रायकिज्त ने कोई जवाब न दिया। उसने श्रपनों उंगलियों को इतने 
शोर से दवाया कि वे सफ़ेद हो गयों। 

“तुमने उसको सही क़ोमत नहों जानो,” जूराबायेव कहता यया। 
“जितना तुमने समझा , उससे घह कहाँ प्रधिक बढ़कर है। इस मामले में . . 
या में यह कहूं कि इस ग़लतफ़हमो में ... वह तुमसे बेहतर साबित हुश्रा 
है। तुम मिथ्या्रिमान के फेर में पड़ गयो श्रौर श्लालिमनजान इससे मुक्त 
है | हु 

दोनों खामोश रहे। 

“कया तारीफ़ है प्राज?” कारोबारी ढंग से जू्राबापेव ने पूछा। 

झायकिज़ यह सवाल सुनकर चोंको। उसने तारोख़ बतायी। 

“झालतिनसायथ में फोकबुलाक का पानो पहुंचे कितने दिन बीत चुके 
हे १छ 

“तो क्या भझालिसजान ने झापको यह भो बता दिया?” झायकिसत ने 
धोरे-से पूछा। 
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“कया झ्राप्तिमजान इस किम का पग्रादमों है फि दूसरों से प्रपनों 
इतनो निजो बाते जाकर कहेगा? नहों, उसने मुझे कुछ नहों घताया। 
कल मंने उससे शव पुछ-त्ताछ फो श्रौर सर कुछ८० उगतवा लिया। मार 
पर, भ्रव इस बात से क्या लेना-देना है! घंकि यादा पूरा न करने को 
फोई उचित वजह नहीं है भ्रौर तुम्हारी निश्चित को हुई तारोड्ा भी फमो 
फी गुत्तर चुफो है, इससिये तुम्हें प्रपणा वादा पूरा करना चाहिपे। यादा 
तो पूरा किया ही जाना चाहिपे।” 

“मे श्रपता यादा पूरा करंगी, ” प्रायकित ने मुस्फ़राकर जवाद दिया। 

ज्राबापेव उठकर छड़ा हो गया। प्रपनोी श्रायात् मे बनावटी रोब पंदा 
फरके उसने फहा: 

“ ध्रालतिनसाय में से श्राज शाम को प्राऊंगा। पहले यमांध देषूंगा धौर 
बाद में तुम से मिलने श्राऊंगा। झगर जिता पार्टो कमेटी का रोपट्रों श्रपने 
पुराने दोस्त उम्रताफ-प्रता से किसो यकक्‍त भो सिलने चला पश्राये, तो इससे 
किसी फो हेरानो ने होनी चाहिये। में उम्मीद करता हूं कि उस बका़त तक 
तुम पग्रालिमजान फो श्रपना जवाब दे दोगी। दिचवई फा काम सेने झ्राज 
तक तो नहीं क्षिया, मगर इस बार कोशिश कटंगा। 

वे जुदा हुए। कार जा रहो थी श्रौर ग्रायकिंत मन हो मन सोच रही 
थीः 

“कितना भ्रच्छा बर्ताव था इनका मेरे साथ , बिल्कुल एक दोस्त ज॑सा।” 
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हेडक्वार्टर के तम्वू के पास से धुएं को एक हल्को झोौर पोनो-सो 
झालर पहाड़ी को छूती, लहरातो झ्ोर बल खाती हुई ऊपर चलो जा रही 
थी। तम्ब्‌ के पिछवाड़े में मिट्टी के ढेलों से चूल्हे जंसा कुछ बना हुप्ला था। 
झाग पर रखे देग में तेल उबल रहा था, सनसना .रहा था। 

बेकबता बदरंग हुए फ़ौजी पतलून में श्रपनो बादामी कमीस ग्रन्दर किये 
मानो पूजा की इस रस्म का मुख्य पुजारी बना बंठा था। चोण उसने 
उतारकर श्रलग रख दिया था। वह या तो सम्बे, पतले उस्तेवाले लकड़ो 
के चमचे को देग में हिलाता या फिर चूल्हे में इंधन डालता। 
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सुवानकुल घास पर बंठा हुमा एक छोटे, तेज्ञ चाक्‌ से गाजरें फाट 
रहा था। 

पूरदी पाक-कला फे नियमों के पध्रनुसार, पुलाव के लिये गाजरें काटना 
घासा मुश्किल काम है। इसके लिये घहुत चतुराई फो जरूरत होती है, 
इसी काम में पूरी तरह ध्यान लगाना पड़ता है। सुवानक़ुल शायद इसौलिये 
इस काम में बेहद ड्ब गया था। बेफबूता की इधर-उधर की यातों फी तरफ़ 
यह दिल्कुल ध्यान न दे रहा या। 

गाजरें सभी काट लो गयीं। सुवानकुल ने उन्हें प्लेट पर रख दिया। 
फिर वह हरे प्याज़् काटने लगा। वह कच-कच करते हुए गुच्छो को काटता 
जाता था श्रौर साथ हो साथ कनणियों से बेफबूता को भी देखता जाता था। 
सुवानफ़्त , बेकबूता से तारोफ़ भ्रौर कुछ सवालों की उम्मोद कर रहा था। 

प्गर वेषबता चुप्पो साधे रहा शोर मानो सुवानक़ल फे गज़ब के फाम 
को झ्रोर उसने ध्यान हो नहों दिया। पिछले वरस के सूझे प्याक्ञों के बजाय 
वह पुलाव के लिये छेत से ताजे, हरे प्यात्त लापा था। मगर बेफबता 
को ज॑से इसको कुछ परवाह हो न थो। 

सुवानकूल ने नाराजगी से एक बार बेकबूता को तरफ़ देखा श्रौर उसकी 
कुछ भो परवाह न करने का फ़ैसला फिया। 

नोचे घाटी में से तरह-तरह को प्ावाज्ञें श्रा रही थों-इन श्रावात्ञों 
में लोगों का शोर या, छकड़ों फे पहियो फो पड़खडाहट, ट्रेक्टरों की 
गड़गड़ाहुट शोर बैल्ट-कन्वेबरों को खनखनाहट थी। वहां घोड़े हिनहिना रहे 
थे, गधे रेंक ग्रौर ऊंट घिल्‍ला रहे थे। बांध पूरा हो चुका था। पहाड़ 
के दामनवाले इलाकों के सभो कोलख़ोज्ों से हतारों लोग इस बांध का 
उद्घाटन देखने के लिये श्राये थे। वे यह देखने श्राये थे फि कोमसोमोल 
के सदस्यों ने जो नहर बनायी थी, ग्रालतिनसायथ नदों का थानों उसमें 
किस तरह झाय्रेगा। 

दोनों मेहनती बादर्ची तो जेसे इस तमास शोर को तरफ से कान 
बन्द क्षिये बेंढे थे। पूरव में पुलाव पकाना, मर्दों का, और सो भी बहुत 
जिम्मेदरो का काम समझा जता है। 

श्राख्वरि इस लम्बी खामोशो को तोड़ा बेकबूता ने। 

“इस तरह घुप क्यो बंठे हो ?” उसने पूछा। “पूरा एक घण्टा हो गया 
तुमने एक बार हुं-हां तक भो नहीं को। गाजरों के साथ-साय श्रपनी ज़वान 
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तो नहों काट बंढे ? या फिर शायद मने ग़लतो से तुम्हारे सारे सजाक पश्राग 
में डाल दियेह? तभो तो में हैरान था कि श्राग कुछ श्रजीब ढंग से वयों 
जल रही है। में श्रव समझा कि सुवानकुल के लकड़ो जैसे सुखे मज्ञाक मंने 
ग्राग की नतर कर दिये हे! ज्षरा देखो तो उन चिंगारियों की तरफ! 
पुलाव पागलों की तरह भुनभुना रहा है।” 

सुबानकुल अपने काम में जुटा रहा। उसने नज़र ऊपर न उठाई। 

“ भेरे नहीं, वे तुम्हारे ही मज़ाक हैँ जो श्राग को घेंट हो चुके है,” 
उसने काफ़ो गम्भोर होकर कहा, “यह तुमने श्रच्छा ही किया। तुम्हारा 
ज़बान क्षरूरत से ज्यादा ही तेज चलती है। फोई बच्चा है या वृढ़ा, धोर 
किसका भज्ञाक [उड़ाया जा रहा है, तुम तो कभी यह भो नहों सोचते। 
यह भो मुनझ्ते कहना हो होगा कि तुम्हारे भज्ञाक श्रक्‍सर श्रटपदे होते हें। 
उन्हे जला डालना ही भ्रक्‍्लमन्दो का काम या।” 

“झोह, मेरे दोस्त!” बेकबूता ने बात जारी रखते हुए कहा, “तुम 
तो निरे ऊंट हो। अगर तुम्हें कभी होश श्राता है तो घ्िफ़ फोई चुभता 
सशाक़ सुनकर ही। ऊंटों का क़ाक़िला जिस धोमो रफ़्तार से चलते को 
तंपार होता है, वंसी ही तुम्हारी भी चाल है।” 

“यह तो बड़े ब्रफ्लोस की वात है कि में ऊंटों के क़ाफ़िले जैसा हूं। 
मगर इसमें भी ज़्रान्सा शफ नहीं कि तुम धॉ-चॉ करनेवाले पक्षी के 
सं्गे-सम्बन्धी हो। झभ्रौर यह तो झोर भी ज़्यादा दुख को बात है।” 

यह जवाब सुनकर वेकबूता खिलखिलाकर हंस दिया। कुछ देर तक 
फिर खामोशी रहो। 

बेफबूता देफ़ पर श्पने काम में जटा रहा भौर सुवानकुल बड़े इतमीतान 
झोर बहुत सावधानी से प्याज काठता गया। 

० पुम्हें मुपले तारात न होना चाहिपे था,” बेकबूता ने फिर से कहता 
शुरू किया, “मेरे जिगरो दोत्त, में तो प्रान तुम्हारे तिये एक तोहफा 
लाया हूं भ्ौर तुम हो कि मुझ्तपर गुर्रा रहे हो। त॒म्हें भव मेरी काफी 
मिन्‍नत-शमाजत फरनी होगी, हाय-पांव जोड़कर मनाना होगा, तभी 
दिखाऊंगा, वरना नहों।” 

“प्िन्‍्नतत करते का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है। में भच्छो 
तरह जानता हूं कि ठुम पु,द ही यह बरू दोगे। तुम्हारे पेट मे बात तो 
पचतो ही नहीं। ” 
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प्यात् खत्म फरने फे बाद सुवानकूल ने ऐसो सूरत बना लौ मानो उसे 
किसी चौज़ मे कोई दिलचस्पी हो न हो। फिर वह श्रपने दोत्त के पास 
पहुंचा । 

/ भ्रच्छा , तो साम्ो दिखाप्नो मुझ्ते तोहफा,” उसने बकबूता का कन्धा 
छुकर कहा। 

बेकदता सुस्कराया। वह गम्भोर और रहस्पपूर्ण मुद्रा बनाकर चुपचाप 
झपने घोण़ें की तरफ़ चल दिया। चोग़ा चल्हे से थोड़ो दूर पड़ा था। 

सुवानकुल पीछे-पीछे हो लिया। 

बेकदता ने जान-बूझकर मज्े-म़े भ्रौर बहुत धोरे-धोरे वह चोग़ा खोला। 
उसमें से एक बंडल निकला। यह बड़े श्राराम से उसको गांठें खोलने लगा। 

“यह तुम सटक वया रहे हो!” सुवानक़ल के सक्र का प्याला छलक 
रहा था। 

“ज्ञरा ठहरे रहो, मेरे दोत्त! फ़ौज में कहा जाता था कि सिफ़ 
पिस्सू सारने में ही जल्दबाज्ञो करनो चाहिये।” 

झाझ्िर गांठें खुलीं भशौर बंडल में छिपी चीजें बाहर पश्रायीं। लाल-लाल 
पांच टमाटर झौर इतने ही छोरे देखकर सुवानकुल तो ठगा-सा रह गया। 

“झौर तुम मुझे हरे प्पाज्ञों के बोझ्ल से हो मारे दिये जा रहे थे! 
तुर्कों मुर्गे को तरह उछल-कूद मचा रहे थे!” बेकबूता ने उसे चिढ़ाया। 
“इन दिनों श्रगर तुम ऐसे टमाटर झोर खोरे मंगवा दो तो मं तुम्हें 
रसद क्ा फ़ोजो प्रससर मान जाऊं।” 

/में तो कभी फ़ौज में नहीं रहा। इसलिये मुझपर तो यह बात लागू 
नहीं हो सकतो। तुम्हारी बात दूसरी है। इन टमाटरों प्रोर खोरों से तो 
पहो साबित होता है कि तुम्म लड़ाई भर यही कुछ करते रहे हो,” बड़ा 
मासूम-सा चेहरा बनाकर सुवानकुल ने नश्तर चलाया। 

बेकबूता तो गुस्से से लाल-पोला हो उठा। 

“यह बात मुझे पहले कभी न सूझी थी कि मेरा दोस्त निरा काठ का 
उल्लू है। हमेशा के लिपे एक घार हो कान खोलकर सुन लो कि भोचें 
फो श्रगलो क़तारों में रसद भेजनेवाले श्रफ़र कभो नहों रहते। दूसरे, 
मे मशोनगन चलाता भा, रसद नहीं भेजता था। बात भेजे में बेढो? 
संगर है बेकार की सायापच्दो, क्योंकि तुम, जो कभो फ़ौज फे नज्ञदोफक तक 
नहों फ़टके, यह सब कुछ क्‍या समझोगे, मेरे श्रच्छे दोस्त !” 
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“नहों, ऐसी बात नहों है। तुम्हारी ग्रात म॑ भ्रच्छो तरह समा गया 
हैं।” सुवानद्ुल में कहा। वह मन हो मन बेहद खुश था कि उसने 
बेकयूता को भ्राग-यबयूला कर डाला है। 

“झगर गह वात है, मेरे बेहद समझदार दोस्त, तो में तुमे यह 
इल्तिजा करता हूं कि भ्रथ तुम जाकर प्रपना पहलेवाला फाम सम्भातों। 
क़दरत भ्रीर किसान की मेहरथानी से पंदा हुई इन प्रदुभुत चोशों को काटो। 
घुलाव के साथ टमाटर और णोरे बड़ा मजा देंगे। श्रौर देखो , जल्दो करो! 
धुलाव तंपार है झ्लोर हमारे मेहमान भी पाते हो होंगे। सो, ये तो प्रा 
भो गये! जल्दी-जल्दी काट जो इन्हे!” 

श्रायकिस शभौर भ्रातिमजान पहाड़ी के ऊपर पहुंच रहे थे। बेकदूता 
चलहे फे पास जा ब्रठा शौर गाने तगा: 


अपनो इस प्यारों धरतों पर, कितनों ऐसी ललतनायें। 
जिनकी धश्रांों की चमक देशकर, तारे भो शर्मायें॥। 


वह पीला-पीला चाद गगन में, ईव्या से जल जाता। 

जब सबसे सुन्दर इस रमणी को, शलक कहाँ पर पाता॥। 
रेशम को नीलो चुनरी में, वह तो प्रद्भुत सगतो। 
सुन्दरता से, समझन-वूप्त से, वह सबका सन हरती॥ 
इसके जैसी झ्ौर कहीं पर, कभो नहों मिल सफती। 
बेशक ढूंढ़ो पूरव-पश्चिम, मगर-नगर श्रौ/ बह्तो॥। 


४ सलाम-प्रलंकुम |!” ग्रायकरिज्ञ ने दोनों से कहा। येकबूता के गोत के 
शब्दों से घह थोड़ी झेंप ज़रूर गयी थो। 

वह तम्बू के श्रन्दर गयी भौर थकी-टूटो-्सो उस क़ालीत पर धम से 
बंद गयो जो मेज़दानों ने श्वलमन्दी का सबृत देते हुए ज़्मीव पर बिछा 
दिया था। 

झ्रपनी गोद मे वह्‌ जो बनफ़शा के फूल लिये यो, उन्हें उसने नोचे 
रख दिया और रूसात से चेहरा पोंछा। 

“आओझो, बंठ जाओ, आसिमजात-आगा,” झायकित्त ने पुकारा। 

ग्रालिमजान उसके पास जा बेठा। झ्रायकिज्ञ ने श्रपनो घड़ो पर नजर 


डाली । 
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/ ज्राबायेव श्रौर सुलतानोव घण्टे भर में यहां पहुंच जायेंगे। 

“यह तो बहुत श्रच्छा होगा। लोग यहां कई धणष्टों से जमा हूं। उन्होंने 
ट्रक पर एक मंच सेयार किया है श्लोर उसे ख़ब बढ़िया सजाया है। 

बेकबूता बड़ो संजोदगो और शान-शोकत के साथ टमाटरों, खोरों झौर 
प्याज्ञों फे टुकड़ों की प्लेट लेकर श्राया। ये सभो चोज्ें बड़े कलात्मक ढंग 
से कटी हुई थों और बड़े खुले दिल से उनपर लाल मिर्चे डली हुई थीं। 
प्लेट उसने मेहमानों के सामने रखा। 

“बेकबूता-प्रागा | ये सब चोजें कहां से पश्रार्यी?” श्रायकित़ ने हैरान 
होकर पुछा। 

४ यह हमारे अपने कोलख़ोज्ञ की उपज है,” बेकबूता ने भर्य से कहा, 
“कुछ खाद्यो तो। में श्रमी पुलाब लेकर श्राता हूं।” 

/ मगर ये टमाटर श्रौर खोरे श्राये फहां से ?” श्रायक्रिज्त ने ज़ोर देकर 
पूछा, “ भ्राजकजल तो इनका मौसम हो नहाों।” 

/ हमारे किसानों के जादूभरे हाथों ने इन्हे दो महीने पहले ही पकने 
के लिये मजबूर कर दिया है,” बेकबूता ने जवाब दिया। 

सुवानकुल को लगा मानो उसकी हेठी हो गयी है। टमाटरों और 
पोरों ने उसके हरे प्याज्ञों को तरफ़ किसी का ध्यान ही नहीं जाने दिया। 

“में जानता हूं, हलीसबाबा के ग्रं-घर से लाये हो,” भ्रालिमजान 
ने कहा। 

“तुमने ठीक ग्रन्दाज्ञ लगाया हैँ,” बंकबूता ने कहा, /श्राज सुबह 
इधर श्राते हुए में बढ़े मियां से सिलने चला गया। उनके गर्म-घर में तो 
फमाल को चोज़ें देखने को मिलीं। ज्ञाहिर है कि मेने उनसे फहा कि बांध 
प्राज पूरा हो जायेगा। बुज्गं तो खुशी के मारे कुछ बोल हो न सके - 
उन्हें तो जंसे फाठ मार गया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि शब्रय तो 
मुछ्ते श्पने गर्म-घरों के लिये काफो पानी मिल हो जायेगा। प्रद मे प्रपने 
गर्म-घरों फो सचमुच ही फोई बड़ी घीज़ बना सकूंगा। श्रौर जब मेने उन्हें 
यह बताया कि कुछ पुलाव पकाने की सोच रहे हैँ तो उन्होंने थे टमाटर 
प्रोर घोरे भुझे दिये भ्ौर बाद में सुवानकुल के हाथ कुछ हरे प्याज भो भेजे । 
भरे हां, म॑ तो तुम्हें यह बताता हौ भल गया था! जब मे यहां से चलने 
लगा सो हल्ोमबावा ने यह शिकायत को थो कि भ्रापक्रित भौर प्रालिमजान 
तो भपने में हो मस्त हे, उन्हे बिल्कुल भूल गये है। उन्होंने कहा है कि 
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तुम लोग उनसे ज़्रूर मिलने श्राप्नो। वह प्रपनो पहली फ़तल बटोर चुके 
हैं। तुम लोगों को तबौयत ख़_श कर देंगे।” 

“बह तो श्रपनी धुन फे पवके बुझुर्ग हे। श्राख्चिर उन्होंने श्रपता गर्म- 
घर बना ही लिपा,” आयकिज्ञ ने कहां। 

/“ झ्रब हमारी शामत श्रा गयो समझो,” श्रालिभजान ने हंसकर कहा, 
४ हलीमबाबा एक श्रसें से हमारे फोलस्ोत्त के लिये एक बड़ा बाग लगाने 
के सपने देखते रहे हें श्रोर श्रद जबकि पानो श्रा गया है, वह तो क्रादिरोब 
के नाक में दम कर देंगे। देख लेना, आयकिज्ञ , तुम्हें उनको यह मांग 
पूरी करनी ही होगो। ” 

#“भुप्ते कोई एतराज़ न होगा। फ्या हर्ज है, बना लें एक बाग भो। 
सो भी चालीस हेवटर से कम का मे होता चाहिपे। हलीमबादा मुझसे तो 
यहुत पहले ही इसका जिक्र कर चुके हे। बह तो यहां नोबूं और संतरे- 
मालटों के पेड़ लगाना चाहते हें।” 

“बात यह है कि थघह रिज्ञामत मूसा मुहम्मदोव से ख़ार खाते हूँ। 
महम्मदोव तो एक बार मिच्रिन से जो मिल चुका था।” 

/ बेकबूता , श्रगर पुलाव ज़्यादा पफकर ख़राब हो गया तो क्या बातों 
से मेहमानों का पेट भरोगे?” सुवानक़ु॒ल श्रव तक चप था, “तुम बयां 
समझते हो कि हमारे मेहमान पुलाव के बजाय तुम्हारी ऊल-जलल बार्ते 
खायेंगे ?” 

बेकबूता हड़वड़ाकर देग को तरफ भागा। श्रायकिज्ष खिलखिताकर 
हँस दी। 

“जब में भ्रपनी रानी की हंसो सुनता हूं तो...” आलिमजान 
भ्रायकिज् के कानों में फुसफुसाया। 

/ज्ुप रहो मेरे चांद, वे लोग सुन लेंगे...” श्रायकिज ने जवाब में 
फुसफुसाकर कहा। फिर जब उसने देखा कि बेकबूता श्रौर सुवातक़ुल देग्र 
से उलझ रहे है, तो उसने भ्रपना गाल झातिमजान फे कस्धें से रगड़ 
दिया । 

“घुलाव तो सचमुच ही बढ़िया बना है!” देग का ढककन उठते हुए 
बेकबता ने एलान किया: “दोस्तो, मह दज्रास-उल-ख़ास धुलाव है। जिन दिलों 
जिंदा फूला हुआ था, यह पुलाव उन दिनो बोये थये चावलों से बताया 
गया है। चावल का हर दाना बिनोले जितना बड़ा है। मे तुम लोगों को 
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चेतावनो देना चाहता हूं कि पुलाव के साथ तुम लोग श्रपनों जीभें मत 
खा जाना। 

गर्मागर्म पुलाव से भरा हुआ बड़ा थाल मेहमानों फे सामने रखा गया। 
उसमें से भाप निकल रही थी। उन्हें खाने के लिये कहना न पड़ा। उनके 
पेट में घहे कूद रहे थे श्रोर पुलाव था लज्ञीज। 

उन्होंने जद थाल साफ़ कर दिया तो सुवानक़ुल हरी चाय के प्याले 
लाया। मगर चाय के प्याले उन्होंने श्रमी छुए भी न थे कि नोचे से सोटरों 
के हारने सुनायी पड़ने लगे। 

"बे आ्रा गये क्‍या? हमें यहां श्राये एक घण्टा हो भी गया?” 
श्रालिमजान की तरफ देखते हुए प्रायकिश् ने कहा। 

भ्रादद के प्रनुतार, श्रालिसमजान ने झपनी कम्मीत्त ठोक कौ, कालर 
के घटन बन्द किये और उठ खड़ा हुप्रा। 

“चलो चलें, साथियों! / 
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बांध, शप्रालतिनसाय दरें को घधेरकर खड़ा था। शान्त और ठहरा हुम्मा 
पानी बांध के पीछे था। पानी का चमकता हुआ दर्षण दरें में बहुत दूर 
तक चला गया था। दरें से पानी श्रधिकाधिक भरता जाता था भौर धीौरे- 
धीरे उसको सतह ऊंचों होती जातो थो। दरें को दीवारों के साथवाली 
घट्टानें, कभी को थानी की इस धारा के नीचे छिप गयी थों। 

बांध से श्रगर दरें पर नक्तर डालो जाती, तो ऐसा लग सकता थाकि 
पानो कोई खास छूयादा नहों है। वह सिर्फ़ दो-तोन मोटर हो ऊंचा उठा 
दिखायो देगा। भगर यदि दूसरों तरफ़, ढालू ज़मोन फो तरफ़ देखा जाये 
श्रौर दरें को भयानक गहराई में झांका जाये तो यह एहसास हो सकता 
था कि पानों कोलखोज्ञवालों द्वारा बनाये गये पयरीले श्रवरोध से कितने 
ज्ञीर के साय टकरा रहा है। 

नहर कंक्रोट के बने सटमले फाटक के पास से शुरू होकर पहाड़ के 
दामन में से होतो हुई जाती थो। श्रभी इसमें पानी न था। नहर के फाटक 
पर शोष़ साल रंग फो चोड़ो पट्टी एक बड़ी कमान के रूप में बंधी हुईथो। 

वहां ढेरों फूल भो थे। 
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बांध से सटफर , चरायाह के ठीक बोचोंबोच एक ट्रक खड़ी थी। ट्रक 
के प्लेटफ़ा्म पर ज्राबायेव, सुलतानोव, स्मिनोव, श्रायकिंत श्रौर 
आलिमसजान खड़े थे। कपड़े को लाल झंडियों, गृल लाला श्रौर बनफशा के 
फूलों फे बड़े-बड़े गुच्छों भ्ौर पेड़ों की शाखात्रों से ट्रक खूब सजी हुई थी। 

घरागाह लोगों से खचाखच भरी थी। संबलाये, चमकते चेहरे, शोख 
रंगों के कपड़े, रुपहलो-कालो टोपियां, ख़ वसुरत रुमाल-सभो जगह 
यही फुछ था। लोगों की भोड़, हहराते सागर या स्तेपों में लहराती हुई 
ऊंची घास जेसो लग रही थी। 

बांध श्रौर नहर, कपास थुवाई के कार्य को पृत्ति को ख़ुशी मनाने 
के लिये, प्राततिनसाय हलफ़ा-सोवियत के सभी कोलखोज्ञों के मर्दे-श्रौरतें 
वहां जमा हुए थे। 

तुरहियां बों, ढोल बजाते युवा लोग मस्त होकर माचने लगे। लड़कियां 
नज़ाकत य नफासत से नाच रही थीं श्लौर नौजवानों के नाव तेतस गश्ौर 
जोशीले ये। 

ज्राबायेव ने हाथ ऊंचा उठायां। शोर धीमा होने क्षगा श्रौर थोड़ी 
ही देर में चरागाह में सन्नाटा छा गया। ढोल झौर तुरहियां बन्द हो ग्षी। 
नाचनेवालों के चेहरे जँसे दहक रहे थे। थिरकते हुए पैर रुक गये। 

सभो लोग जू्राबायेव फो सुनने के लिये ट्रक फे करोब झा गये। 

/ साथियों ! जिला पार्टी कमेटी , शिला-सोविपत को कार्यकारिणी समिति 
आर सारे झिले फी तरफ़ से म॑ श्राप सबको बधाई देता हूं श्रौर झ्रापका 
शुक्रिया अदा करता हूं। जिस काम को झापने बड़ी हिम्मत से शुरू किया 
था, बड़ी शान से उसे पूरा किया है। श्राप लोगों को हिम्मत श्रौर हौसले 
मे, हमारे पहाड़ों के दामनवाले इलाकों के बाक़ो सभी कोलप्लोज्ञों को यह 
दिखा दिया है कि श्रगर सुख श्रौर स़र,शहाली हासिल करनी है, तो पानी के 
लिये संघर्ष करना हो होगा। दूसरे कोलस्ोज्त भी भ्रापको इस मिसाल से 
सबक लेगे! ऊंची पहाड़ियों में, बिना पानों के सृ्री क्षमोनों पर रहनेवाले 
किसान झव नीोवे श्रा जायेंगे, नयो सोचो गयो ज़मोनों में ग्राकर बस जायेंगे। 
हर साल ही तो हमारी ज्ञमीनों फो सूछे श्ौर ख_ए्क ह॒वाधोों का डर बना 
रहता है। बचाव फा एक ही रास्ता है-सोंचो झमोनों को बढ़ाना। पहाड़ों 
में रहतेवाले शोर भ्रब पहाड़ो फे दामनवाले इलाक़ों में श्राकर बसनेवाले 
लोग दिल से प्रापके शुक्रगुत्तार हैें। हम उनका स्वागत करते हैं! 
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४ ज्ञायियो | जिला पार्टो कमेटो औौर श्राप सभो को और से म॑ इस 
बड़े काम की योजना तंयार करने के लिये भ्रायक्रिज्ध उम्रज़ाकोवा और 
इस निर्माण-कार्य के संचालक इंजीनियर स्मिर्नोव को धन्यवाद देता हूं।” 

जूराबापेव एक फदम पोछे हटा। पहले भ्रायकिज्ध से, फिर स्मिनोंव 
से उसने हाथ मिलाया। 

टोपियां हवा में ऊंचो उछाली गयों। इन टोपियों ने रुपहले पक्षियों 
फो सो झलक दो। 

/ भ्रायक्रित तकरोर करे!” लोग एकफसाय चिल्लाये। 

४ इबान निकोतिच कुछ कहे!” 

/ हम्त श्रायक्रित्ष और स्मिनोव को सुनना चाहते हूँ!” 

“४ तुम्हें बोलना ही होगा, साथयियो। लोग झ्ापको सुनना चाहते हें।” 
जुराबायेव ने श्रायकिज्त को कंधे से पकड़कर लोगों के सामने कर दिया 
धोौर कहा, “झाझो, ग्रायकिज़ ! शुरू करो।” 

४ बोलिये आयक्चित, बोलिये |!” लोग दिल्लाये। 

झायकिद ने लोगों फो तरफ़ देखा। उसे ज्ञरा-सो भो झेप महसूस न 
हुईं। उसे लगा कि जंसे यह एक बहुत लम्बी झोर मुश्किल पहाड़ो सड़क 
पर लम्बा सफ़र तय फरके झ्रायो है, कि जेंसे रास्ते मे न वह श्राराम के 
लिये कहीं ठहरी हो, म कहीं सोषो हो । जेसे कि मंज्ित तक पहुंच जाने के 
लिये बेचेन श्रौर घेकरार हो, किसी इनाम को इच्छा के बिना, किसी तरह 
फो लालसा फे बिता। 

उसे उसका इनाम मिल गया था- खिले हुए चेहरे उसे ताक रहे थे, 
दोस्तो के हाय उसकी तरफ़ बढ़े हुए थे। षया वह इस लामक़ थो कि ये 
लोग उसपर भरोसा कर सकें? क्या वह सचमुच हो इस क़ाबिल थो? 

यह प्रावना से झोत-प्रोत होने के कारण भर्रायो-सी भ्रावात् में बोलो: 

“दोस्तो! झ्राप लोग पूरे यकीन के साथ श्रपने काम में जुटे थे, 
इसलिये भश्रापको जीत तो लाज्ञिमो ही थी। इस जिले के इतिहास में पहली 
बार हपारे कोलज़ोज़्ञों को जमोनों को सिंचाई हुई है। भ्रब हम घड़फते 
दिलों से झासमान को नहीं ताका करेंगे -जाने पानो बरसेगा या नहों। 
भय हमें कुदरत से भोख मांगने को ज़रूरत नहीं रही। ख़ शक हवायें झरने 
हमारे लिये सिरदर्दों नहीं रहीं। 

“दोस्तो | हमारो प्पारी कम्युनिस्ट पार्टो ने हमें जो रास्ता दिखाया 
है, हमें उसपर बढ़ते जाना चाहिये! हमें श्रपने भाइयों को-झपने रूसो 
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भाइयों फी मदद से धागे बढ़ते जाना चाहिये! हम छुदरत की प्रन्धी 
ताक़तों पर जीत हाप्तित फरेंगे, हम उन्हें प्रपपो छिदमत करने फे लिये 
समजबर करेंगे! / 

धायक्रित को तफ़रीर के प्रत्तिम शब्द लोगों की बाह-बाह प्लौर ताप्तियों 
में ड्स गये। हे 

भव स्मितोव भागे श्रापा। उसने प्रपनी ऐनक उतारी। गहरी सांस 
लेने के लिये उसने प्रपना मुंह खोता। उसकी ठोड़ो का मस्सा फड़क पड़ा। 
प्रपनो आदत के मुताधिक़ उसने इस तरह बोलना शुदु किया मानों झिसी 
तक फी पुध्टि कर रहा हो। 

"४ ज्ञो कामपावी हमने हासिल को है, हम उसप्ोसे सन्तुप्ट होकर रह 
जायें, इसका तो सयाल ही नहीं पंदा हीता, दोस्तो। यह सच है कि जो 
बंगम सबसे मुश्किल या, जिसमें सबसे ज़्यादा झ्रड़चनें थीं, यह हमने पुरा 
कर लिया है। हम प्रतत प्रनुमान लगा सकते थे या ग़ततियां भो कर सकते 
थे। हो सकता था कि चश्मों में हमारे भ्न्दात से कम पानी निकलता। 
मगर श्राप लोगों को कोशिशों से हमें बहुत बड़ी कामपावों मिली है। 
इस बांध से हमारे इलाके में एक नया दौर शुरू हो रहा है। हम इसपर 
एक परनविजलीधर बना सकेंगे, खतीयारी को समो मशोनो को बिमली से 
खघला सकेगे। फम्युनित््म फी मंशित को तरफ़ यह एक बहुत बड़ा कदम 
होगा। हम प्रनविजलोधर बजनायेंगे। सच्चे कम्युनिस्टों की तरह इसे पूरा 
करने को हम ख़,र ही फुसम षाते हे, हम पद ही इसके लिये छू.त- 
पसीना एक करेंगे। मिसाल के तौर पर झ्राप आलिमजान शोर उसको 
टोली के लोगों को ले लीजिये। बासमचियों मे जिस चश्से का सुंह बन्द 
कर दिया था, उस फोकबुलाक को इन्हीं ने खोज निकाला। चट्टानों को 
छाती तोड़कर इन्हीं ने उस चश्मे को नयी खसिन्दगी दी। श्रालिसमान, 
ग्रायकिस़ , खेकवता , सुवानकुल भौर सच तो यह है कि हममें से सभो झपने 
बाजु्रों में काफ़ो ताक़त रखते हँ। हम एक के बाद एक विजय प्राप्त 
कर सकते हे! हमारी बड़ी जोतें श्रमर रहें! हमारी शानदार फम्युनिस्ट 
पार्टी जिन्दाबाद !” 

मज़बूत हाथों ने संकड़ों कावड़े ऊंचे उठा दिये। हवा में पालिश किये 
हुए इस्पातो फावड़े खमक उठें। झ्रमन के इन हथियारों से छोगों ने सलामो 
दो, कम्युनिज्ष्म में प्रपने भरोसे फा यकीन दिलाया । 
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जू्राबापेव श्रौर उनके साथो झ्व नहर के फाटक को तरफ़ बढ़ें। 

भोड़ तो हजारों की यो, मयर फिर भी ऐसा सच्नाटा छाया था कि 
फाफ़ो दूरो पर श्रालतिनसाय को सड़क से नीचे जातो हुई एक कार को 
धावाज् साफ़ सुनायो दे रही थो। 

जूराबायेव फाटक के पास गया। 

प्रायक्रि् ने उसे कंचो दो। जूराबायेव ने लाल फ़ोता फाठा। ऐिर 
उसने दो-चार बार पहिया खुमाया। 

फाटक धीरे-धीरे खुला भ्लोर पानी कलकल-छलछल करता औ्रौर भंवर 
बनाता हुआ नयो नहर में तेजी से बहू चला। 

तेज्ञी से बहते हुए पानो ने जंसे सन्नाटे की नोंद भंग कर दी। लोगों 
ने क्षोर-जोर से नारे लगाये, तालियां बजायों, ढोल गड़गड़ा उठे, तुरहियां 
गूंजों श्रीर टोपियां हवा में लहरायों। 

पभ्रालतिवताय के खेतों में पानी पहुंच. ग्रया। 


श्र 


जून के श्रन्त में ऐसी श्राग चरसी कि तोबा! गर्मो थी कि झुलसे दे 
रही थी। बूढ़े भी घबरा उठे। कहने लगे कि ऐसी गर्मो तो उन्होंने श्रपनो 
सम्दो जिन्दगी में ने पहले कभो देखो, न जानी। 

पहाड़ के दामनवाले इलाक़ों सें सुबह को ठण्डक सुरज निकलने के दो- 
तोन धष्टे बाद तक जेसे रेमतो-सो रहती। फिर धीरे-धोरे मंदान छोड़ जातो, 
दिन की गर्मो फा हिस्सा बन जाती। ऐसा सो सिर्फ मामूलो गर्मियों 
में हो होता था। 

मगर इस गर्मो की बात हो दृतरी थी। सूरत निकलते ही गर्मो 
हो जाती। पौ फटते ही क्िज्ितकुम को दहकती रेत प्रपना गर्म-गर्म शुलसती 
सांसे छोड़ने लगती। रोशनी से शांखें भ्रन्धी-सो होने लगतीं। ज़ शक हवाप्रों 
को दहकतो जोभ दरझ्तों के हर तने फो, धास की हर पत्तों को छूतो। 
भाततिनसाय के वबाग-बगोचों के पत्ते इन झुलसतो हवाप्नों से भुरझा जाते, 
कांप उठते। 4 

प्राम गर्मियों सें गर्म-ख़ इक लू एक-दो दिन चलतो झोर फिर थकी- 
भांदो घरतो को थोड़ा प्राराम देने के लिये, दम लेने को फुरसत देकर 
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थम जाती। मगर इस साल तो यह रुकने-यमने का नाम ही नहीं लेती थी , 
इसका पारा नीचे हो नहों शभ्रा रहा था। 

पुराना ज्षमाना होता तो पभ्ालतिनसाय के क्विसान बस, पूरों तरह 
बरबाद हो गये होते। सगर श्राज गर्म-खूश्क हवायें जंसे कुछ कर ही न॑ 
सकती थीं, इनको एक न घलतो थो। इनसान कोलणोज् के खतों में पानों 
को घारा बहां चुका था। 

फपास के घोड़ें-घोड़ें पत्ते, इन गर्म हवाओं की पझुलसती सांसों के 
स्पर्श से भुरझाये जा रहे थे, मगर मज़बूत डंठलों को सुखाने, तबाह करने 
की ताकत इनमें न थी। पौधों फो जड़ें, एक प्यासे को भांति सौंचो हुई 
धरती का रस पोती जाती यथीं। भन्नवत डंठल मह रस पत्तों तक पहुंचा 
देते थे। पत्तों फो रेगिस्तानी हवाशों फा डटकर मुकाबला करने के लिये 
नया जीवन, नपी स्फूर्ति मिलतो थी। 

भालतिनसाय में श्रद काफी पानी था, मगर बूढ़े हलीमबावा धपने 
बाग़-वगोचे के लिये श्राज भो परेशान थे। फारण, गर्म हवाएं पिछले दो 
हफ्तों से लगातार चल रही थीं। 

जव पानो फौ फमी थी, हलौमबाबा श्पने एक हेक्टर के बंगोचे को 
भ्रौर बढ़ा न सकते थे, भ्रपनी फारगुज़ारी दिखाने फा उत्हें सौका हासिल ने 
था। मगर तब उन्हें फलों के पेड़ों कौ चिन्ता फभी न हुई थी। ये पेड़ 
चिनार और एल्म पेड़ों को ऊंचो दीवार के पीछे सुरक्षित थे, बचे रहते 
थे। ध्पने बयोघे के गिर उन्होंने यह काफ़ी धनो दोवार खड़ी कर रखी 
धी। 

संगर मिचूरिन के इस पुराने शापिद ने अ्रपने बगीचे को नयो नहर के 
साय-साय दर तक फंला दिया था। जहां एल्म झोर घिनार के झुंड समाप्त 
हो जाते थे, वहां हवाप्रों की रोक-याम के लिये, पेड़ों को उनसे बचाने के 
लिये फुछ भी न था। ये हवायें प्लासानी से, वे रोक-दोक नलन्‍हे-नन्‍हे 
पीधों को झ्षूतलस सकती मौं। 

हलीमदावा को वातावरण में ज॑ंसे ही गर्म-ज़र,श्क हवा का श्रामात हुआ, 
यह पलक भ॑ झपक सके! 

पूरव में सूरत को पहली किरण दिखायो देते ही बुझु्ग हलीमबादा 
झपने कठोर बिस्तर से उठ खड़े होते भ्रौर घ्रकर श्रासमान को देखते कि 
हवा में तबदीलो होने को कोई सम्भावना है था नहों। मगर उन्हे इसकी 
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कोई सम्पावना दिखाई न देतो। झपने कपड़े पहनते हुए वह गुस्से से 
बड़बड़ाते जाते थे: 

“झ्रल्लाह का दिमाग्र तो बिल्कुल हो ज़्राब हो गया है!” 

इसके थाद हलोसबाबा जाकर श्पने छोटे-छोटे पेड़ों को देखते। उम्र तो 
उनकी सत्तर से भ्रधिक हो चुको थी, मगर झ्राज भी उनमें पहले को सो 
हिम्मत थी और पहले जेंसा हौसला था। वह हर पेड़ को बड़े ध्यान से 
देखते कि उसमें श्रप्मो जान बाक़ो है या नहों। 

इस गर्मो में हतोमबाबा दिन श्रौर रात श्रपने बगीचे में ही बने रहे। 
चमकतो श्रौर लहराती हुई सिंचाई की नाली के पास ही उन्होंने श्रपतरा क्वार्टर 
बना लिया था। बगीचे का यहों प्रन्त होता था और इसो जगह से कपास 
के खेत शुरू होते ये। 

कोलज़ोज्ञ के सर्वश्रेष्ठ बढ़ई तुरसुनक़ुल ने हलीमबाबा के लिये तचकड़ो 
फा एक बड़ा-सा फ्लंग तंयार किया था। इसे साधारण ढंग का पलंग में 
फहा जा सकता था। वयोंकि यह जितना लम्बा था, उतना ही चौड़ा भी 
श्रौर लकड़ी की मोटी-मोटो झ्ौर ख़,बसुरत टांगों के सहारे खड़ा हुत्रा या। 
पुराने ढंग को कारीगरोबाला एक क़ालोन उसपर बिछा हुआ था। क़ालोन 
के मौलिक रंगों को घमक-दमक नये को तरह ही थी। यह पलंग अंगूरों 
फो धघनो बेलों की छाया तले रखा गया था। यहां छाया इतनों ग्रधिक घनो 
थो कि दोपहर की प्रखर सूर्थ को किरणें भी इसे भेदने में झ्रसमर्य रहतो थों। 

दोपहर को जब ज़ोरों फी गर्मो पड़तो तो हलीमवाबा झ्रपनी इस छाया 
को शरण लेते। यहीं बह अ्रपने मुलाक़ातियों से मिलते। 

बगोचे के तोतव तरफ़ कपास के खेत लहरा रहे थे। झपने बिस्तर पर 
बेंठे-देठे हो हलोमबाबा लहलहाते हरे-हरे खेतों को देखते भौर मन हो मन 
प्रशंता करते। यह काम उनके पुराने दोस्त उम्नज्ञाक-प्रता श्र उनकी 
टोलो के लोगों ने किया था। 

गहरे हरे रंग के पत्तों से लदे हुए पोधे किसो भो लम्ये भ्रादमो की कमर 
तेक पहुंचते थे? 

हलोमबाबा को झपने परासदाले कपास के खेतों में चहल-क़दमी करना 
बेहद पसन्द या। हर थार ही जब वह्‌ उन छेतों का चक्कर लगाकर 
घौतते तो उनके भन में खुशी भौर सम्तोष होता। वह बहुत ही कहे 
पारखी थे। फिर भी उन्हें महसूस होता कि इन पोधों को बहुत हो भ्रच्छी 
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देख-भाल की जा रहो है भ्रौर बहुत प्रगतिशोल तरीकों फरा उपयोग किया 
जा रहा है। 

इस शाम तो हलतीसबावा क्री ख़ुशों का कोई ठिफाना न था। 
उप्नताक-प्रता ही एक जशखज़बरी लाये ये। 

दिन जब ढल रहा या तो उदमम्रद्ाकरु-प्रता यहां श्रा पहुंचे। सूर्य इस 
समय बुख़ारा के कारोगरों के फुशल हायों से घने हुए कांसे के लाल प्यात़े 
को तरह झ्रासमान में लटका हुप्ला सा लगा रहा था। 

उम्रज्ञाक़-प्रता नया रेशमों घोग् पहने थे। यह चोग्रा एक महोना 
पहले श्रालिमजान में उन्हे भ्रपनो शादी के मौक॑ पर भेंट किया था। 
उम्रत्ाक-प्रता श्राजकल पहले से कम बूढ़े झ्लोर बहुत ख़|श दिखाई देते थे। 

कुछ ही दिन पहले उम्रजाक-अ्रता बेटी-दामाद के साय शहर का चंदकर 
लगाने गये थे। प्रापकित्त और श्रालिसमजान एक स्टोर में घर-गृहत्यी फो 
चीज़ खरीदने मे लग गये श्रौर इसी बीच उम्रज्ाक-प्रता जिलौनों पर एक 
नस्तर डालने फे लिये चले गये। खिलौनों फो ब्रिफ्री करनेवाले झ्रादसो को 
तो इस बात फा झवाब-ज्याल भो न था कि कोई उसके विभाग की ऐसी 
आलोचना या भत्संता करेगा। उप्नद्धाक्र-श्रता ने खिलौनों के विभाग में 
जितने पी खिलौने थे, उन सभी की कड़ी शझ्लालोचना की। 

“तुम्हें शर्म श्रानी चाहिये, नोजवान ! यह सुम कंसे भद्दे खिलोने बेच 
रहे हो!” उम्रज्ञाक-प्रता गरज। “तुम इसे घोड़ा कहते हो?” उम्रज्ञाक़- 
धता ने एक बड़ा और भद्दा-सा खिलौना हाथ में उठाकर कहा, “पिया 
ऐसे ही ये वे हवा से बाते करनेवाले घोड़े जिनपर सवार होकर हम 
वासमचियों के दलों का पीछा किया करते थे? झौर कया ऐसे हो हूं वे 
घोड़े जो श्राजकल हमारे फोलप़ोज्ों मे हे? ऐसे मरे-मरे और घटिया घोड़े 
तो हमारे देश में कमी भो नहों थे। जो कुछ ठुम हमारे बच्चों को दे 
रहे हो, पे घोड़े थोड़े ही है - गधे भौर अंद का मिला-जुला रूप है। श्रौर 
तुम भपने स्टोर में तिपहिया साइकलें यों नहों रखते ? तुम्हारे पास वे 
डिब्बे क्यों महीं जिनमें ख़ बसुरत छोटे-छोटे टुकड़े होते हे श्रौर जिनसे बच्चे 
श्रेमलिन का घुर्ण, कोई पुल या दूसरी ऐसी चीज़ें बनाते हैं ?” 

बिक्री करनेवाले को समझ में कुछ न झा रहा या। फिर भो उसने 
बढ़े उम्रताक-झ्ता को शान्त करने को बेहद कोशिश की ध्ौर थह विश्वास 
दिलाया कि जल्द ही बहुत-सा नपा सामान झानेवाला है। उसने पपने 
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सम्मानित प्राहक से कहा कि यदि उन्हें कष्ट न हो तो वे दो-तीन दिन 
बाद प्रायें श्रीर तव उनकी सभी ज्रूरतें भ्रच्छो तरह पूरो हो जायेंगी। 

झायक्रतित श्लौर झलिमजान ठीक मौके पर ही वहां जा पहुँचे औौर 
उन्होंने इस बेचारे बिक्री करनेवाले को श्ौर श्रधिक डांट-डपट से बचाया। 
वे उम्रज्ञाक-प्रता फो वहां से हटा ले गये। उम्रज्ञाक़-प्रता का इस तरह से 
डॉटना-डपटना झ्रायकिज्ञ को तो बहुत श्रजीवन्सा लग रहा था। वह तो 
विरोध में चिल्ला ही उठी, मगर श्रालिमजान ज्षरा हंस भर दिया। वह 
झपने ससुर का पक्ष ले रहा था। उम्रनाक़-भश्रता घर लौटते हुए रास्ते भर 
बिक्री करनेवाले उस नौजवान को फोसते रहे। 

पुराने ढंग श्रोर पुराने तौर-तरोकों के मुताबिक उम्रज्ञाक़-प्रता श्लौर 
हलोमबाबा एक दूसरे से सलाम-दुश्रा फरने के बाद पलंग पर बंठकर 
गपशप करने लगे। 

४ ज्ंव को कोई नपी-ताजी ख़बर?” हलोसबाबा ने पूछा। 

४ एक बा , बहुत-सी ख़बरें है,” उम्रज्ञाकृ-अ्रता ने ज्रा सोच-विचार फर 
जवाब दिया। “श्राज दोपहर को सायी जूराबायेव भ्रौर स्मिनोंव गांव में 
भाये थे। उन्होंने उस जगह का मसुग्रायना किया जहां बिजलीघर बनाने को 
बात सोचो जा रहो है। इस घकत वे दोनों फोलद्ोस के दफ्तर में हेँ। 
सायी जूराबायेव ने तुम्हें यह बताने को कहा था कि झ्ाज शाम को वे 
तुमसे ज़रूर मिलने आयेंगे. . 

बूढ़े भोर श्रनुभव से प्रौढ़ता प्राप्त ये दोनों मित्र श्रपनी दिलचस्प और 
इधर-उधर फी बातों का मज्ञा ले रहे थे। इन दोनों ने प्रपती लिन्दगी का 
भारमभ्भ सामन्‍्तवाद फे सनहूस ज्षमाने में किया था। युवा लोग उस वक्‍त 
की स्थिति के बारे में तो केवल सुनी-सुनायों बातों फे भ्राधार पर ही कुछ 
थोड़ा बहुत श्रनुमान लगा सकते ये। जिन्दगी के झ्पने ग्राख़िरो सफर में 
ये दोनों दोस्त कम्युनिज्म को तरफ़ बढ़ रहे गे । 

सूर्य जब काफ़ो नोघे जा चुका था तो दो कारें बाग्मीचे के पास पश्राकर 
रकों। इनमें से ज्राबायेव , स्मि्नोव, प्रायकिश, भ्रालिमजान झौर क़ादिरोब 
बाहर निकले। 

ऐसी इक््शत मिलने से हलीसबाबा तो फूले न समा रहे ये। उन्होंने 
भपने मेहमानों को बाग फा चक्‍कर लगवाया। इन्होने अंगूरो का बगोचा 
देखा, ज़बानो, चेरी, सेव भ्ौर प्ननार के वे पेड़ देखे जो मुश्किल से 
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उनके कन्धों तक पहुंचते थे। मगर जल्द हो ये पेड़ मत़बूत श्रौर अंचे-ऊंवे 
हो जायेंगे। श्रव हम्हें पहाड़ी च॒श्मों का पानी झौर सूरज की गर्मो मिल 
रही थी। जल्दी ही यह वा दूर-दूर तक फैल जायेगा श्रौर पुराने बेकार 
पड़े हुए ज़मीन के टुकड़ों फे नाम-निशान तक सिट जायेंगे। एक बरस 
गृत्तरने फी देर है कि घेरो झौर प्रंग्रों की पहली फ़तल भी बटोर ली 
जायपेगी। छेतों से पहाड़ों तक के बीच की जगह में हतारों नपे पीधे लगे 
जायेंगे। पांच या छः बरसों तक इसी जगह से संकड़ों टन फल बड़े देश 
फे दुर-दरात कोनों तक लगातार पहुंचने सर्गेगे। इन फलों से लोगों को 
स्वास्थ्य मिलेगा शौर नई स्फूर्ति। बोमार झ्ोर थके-मांदों के लिये पे फल 
नया जीवन देनेवाले होंगे। 

मेहमानों ने मये लगाये गये पौधे देखे भौर सारे बाग़-बगीखे फा चक्कर 
लगाया। पश्चिमी सिरे पर जाकर ये लोग रुक भये। 

सुरज श्रपनी भ्रन्तिम किरणें समेट चुका था। ठण्डक का आझ्राश्वासन लिये 
रात घिरती भ्रा रही थी। मगर किसिलक़रम रेगिस्तान पश्रब भी थका नहीं 
था। गर्म हवा के तेज झोंके श्राते ही जा रहे थे। 

“वहां है हमारी हद,” हलीमबाबा ने छोटे-छोटे पोधों की एक रेखा 
को तरफ़ इशारा करते हुए कहा, “कई हेक्टर जमीन पर हमने बलूत, 
चिनार श्रौर एम के पेड़ लगा दिये हूं। पेड़ों की ये पांतें हमारे कोलख़ोयो 
को सारी प्ष्मोनों के साथ-साय फंली हुई है। दो-तीन बरस बाद इन पेड़ों 
फौ बदौलत गरम हवाओं से हमारों ज्मोनों का फाफी बचाव हो सकेगा। 
क़िखिलकुम वहां है, उस जगह,” उन्होंने संकेत किया और चुप हो गये। 

ग्रवब कादिरोव बोला । 

“मुन्नस्ते यह उम्मीद की जातो है कि में झपने जुर्मों को मान लूं। मगर 
मे अपने को सभो उोजों के लिये दोषों नहीं समझता। बेशक मुझसे कुछ 
हझलें हुई है, मगर भूलें होतीं किससे नहीं? जब-तव हम सभी ग़लतियां 
करते हैँ। मगर इस मामले में तो मुझे श्रपता अ्रपराध मानना हो होगा। 
इस बसन्त में फाफ़ी संख्या मे चिनार झौर बलूत के पोधे हासिल करना 
काफ़ी सश्किल काम था। झौर में सिर से पांव तक फाम में दबा हुमा 
था। मेने हलोमबाबा फो सलाह दी कि या तो वह क़लमें उगा दे, या 
फिर इसका उयाल ही छोड़ दें। मगर उन्होंते इजाजत चाही कि बह जद 
ही पौधों कौ तलाश कर लें। मंने इजाजत दे दी प्रोर उन्होंने सतायो 
जूराबायेद को मदद से पौधे हासिल कर लिये। 
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"शलतो का एहसास हो जाने पर उसे भान लेना हो ठीक होता है, ” 
उम्रज्ञाक़-प्ता ने सोचते हुए फहा, “खुले दिल से अ्रपनो ग़लती मानना 
बहुत भ्रच्छा रहता है, मगर बात को तोड़ने-मरोड़ने से वह बिगड़ जातो है। 
प्यारे साथी क्रादिरोव, तुम झपनी सलिफ़ वही भूलें मानते हो जिनका 
भंडाफोड़ ख़.द जिन्दगी कर डालतो है। भगर बहुत-सी बातों को हम ख़ _द 
भो दूर से शोर पहले से ही देख सकते है। कहा जाता है कि ऊंट की 
सवारो करते हुए हमें श्रामे को तरफ़ दूर तक देखना चाहिये। सगर तु्त 
मेरे दोस्त, ऊंट को पंछ फी तरफ देखा करते हो। हमारे लोग रुकने-झुकने 
को तैयार नहीं। तुम्हें चाहिये कि तुम भी उनके साय-साय क्रदम से क़दम 
मिलाकर चलो। 

फ़ादिरोव ने जवाब में कुछ न कहा। 

बिल्कुल श्रन्धेरा हो जाने पर ये सभी लोग हलोमबाबा के फ्लेसे में 
पहुंचे। प्लाव पर रखे हुए एक बड़े-से देश में गर्म-गर्म पुलाव इनका इन्तज़ार 
फर रहा था। 

हलीसबाबा किसो तरह का कोई बहाना सुनने फो तेयार न थे। वह 
अपने मेहमानों को खाये बिना जाने को इजाज्ञत नहों देना चाहते थे। 

“मुझ बढ़े का दिल मत तोड़ो,” हलीमबाबा ने जूराबायेव श्र 
स्मिर्तोव से कहा, “मेरे धर तो श्राप लोग श्राज तक कभी झापे हो नहीं। 
में बूढ़ा श्रादभी हूं भ्रौर शिन्दगी में सिलनेवाली ख़ुशी को हर घड़ी को गले 
लगाता चाहता हूं। पुलाव खाकर ही जाइये। एक तो पुलाब हो, सो भो 
खुलो हवा और बगीचे में - श्रगर झललाह को दावत दो जाये तो वह भी 
इनकार न कर पाये।” 

ये बूढ़े का दिल दुखाना न चाहते भे, इसलिये यहर गये। 

मर्दों ने श्रपने जूते झाड़े, हाथ-मुंह धोये, क़मोज्ञों के गलेवाले बटन 
जोले श्रोर फ़ालोन पर डट गपे। 

आयक्वित परोसने के काम में हलोमबाबा फा हाथ घंटाने लगो। 

मिट्टी के तेल के लेम्प फो रोशनो बहुत मद्धिम थी। थोड़ी ही देर 
बाद कोकताणए के पीछे झ्ासमान में चांद ऊंचा हो गया। नीली-नीलो किरणें 
फैल भर्यों। लंम्प को रोशनो भ्रद बिल्कुल ख़त्म-्सी हो गयी। 

मेहमान भ्रव पुलाव का इन्तज़ार कर रहे थे। इन्तज्ञार की धड़ियां 
हलल्‍को करने के लिये वे भावों पनबिजलीघर कौ चर्चा फरने लग्रे। सभो के 
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दिल-दिमाए पर यही एक चोझ छायी हुई थी। स्मिनोंद झभो एक ही 
दिन पहले ताशक़नद से लोटा थां। सरकार ने झ्रालतिनसाथ पनबिजलीधर 
के निर्माण की इजाजत दे दी थो। 

“सरकार इसे बहुत हो महत्त्वपूर्ण योजवा मानती है,” जूराबायेव ने 
कहा, “जल्द ही हमें बहुत-से एक्सकेवेटर, क्रेन श्रौर दूसरी मशौनें मिल 
जायेंगी। 

# तुम जनता के लिये बहुत्त बड़ा काम कर रहे हो, बेटा,” उपच्रज्ञाक- 
भ्रता ने स्मिनोव से कहा, “हमारे बच्चे, हमारे घेटे-पोते बड़े चाव से श्रौर 
बड़ा एहसान मानते हुए उस रूसी इंजीनियर का बार-बार जिक्र करेंगे 
जिसने पहले तो बंजर ज्ञमोनों को सिंचाई भें हमारो मदद फी औ्रौर फिर 
ऐसा बड़ा काम हाथ में लिया! ज़रा दुयाल कौोजिये, बह चाहता है कि 
किसान का सारी काम मशीनें करें! क्यों, संने ठीक कहा है न, सायी 
जराबायेव ?” 

#ग्रापने ठोक हो कहा है, उ>म्रद्ञाक-अ्ता। हमारे बड़े भाई, महान 
रूसी रोग हमारी बहुत ही ज्यादा मदद कर रहे हैं। उनकी मदद का 
झनन्‍्दाज्ञ लगाना भी मुमकिन महों। हम बहुत बड़ी तवदीलियों, बड़ी घटनाओं 
के दरवाजे पर खष्टे हें। यह नयी थोजना पहाड़ के दामनवाले इलाकों का 
कायाकल्प ही कर डालेगो। ज्ञरा ट्याल कीजिये, इस योजना की पूर्ति 
के बाद हम ये समो फ़सलें उगा सकेंगे जिनके लिये पानी जरूरी है। यह 
हमारे खेतों फो सदान्सदा के लिये सु्े से छुटकारा दिला देगी। मगर बात 
यहीं खत्म नहीं हो जाती। कुछ ही सालों में हमारे सिंदे हुए खेत 
क्िछ्सकुम रेगिस्तान के फ़रीव जा पहुंचेंगे। धीरे-धोरे, डरकर झौर 
निडरता से वे रेगिस्तान पर थाया दोलेंगे। रेगिस्तान सुर्दावाद |! बंजर और 
जलती हुई रेत धरती को मो बंजर बनातो है। तब वह रेत ग्रायद हो 
जायेगी। रेगिस्तान में बाग्र-बगीचे लहलहा उठेंगें। इस जलतो हुई भदट्ठी, 
इस झुलसतो हुई ख उक लू का नाम-निशान तक ने रहेगा, हमेशा-हमेशा 
के लिये यह हमारो धरतों से ग्रापवर हो जायेगी। सचमुच ही यह बड़ों 
तबदौलियों का वक्‍त है। हमने एक शहर पोदी है, हमने भाततिनताप नदी 
के पानी को एक बांध के पोछे बन्दी यना दिया है। भव हम एक कदम भोर 
काे शहेंगे। हमारी उमोनें किखिलकझुम के सिरे पर हे। किवितकुसम शभ्राज 
बंजर रेगिस्तान के सिया शुछ भो नहीं। संगर पानी मिलने १२ रेगिस्तान 
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भी उपजाऊ धरतों में बदल जायेगा। प्रापके पौछे-पोछे चलते हुए हमारे 
दूसरे कोलज्ोज्ञ भी सोवियत विज्ञान को मदद से रेगिरस्तान पर हल्ला 
बोलेगें प्लौर तब रेगिस्तान भी पोठ दिखाकर भाग घलेगा। हम उसपर 
भ्रपनी जीत का झंडा याडंगे। हमारो महान पार्टो क़ुदरत से मोर्चा लेने 
के लिये हमें राह दिखातों है। हमारे शानदार बड़े भाई, महान रूसी लोग 
सच्चे मन से हमारों मदद करते हे। हम ज़रूर जीतेंगे। प्रालतिनसाय 
इलाक़े की सिंचाई रेगिस्तान पर विजय पाने फो दिशा में पहला क़दम है।” 

मेहमान चले गये। काफ़ो देर हो चुकी थो। झ्ायक्रिज् और श्रालिमजान 
ने उनके साथ फार में जाने से इनकार फर विया। उन्होंने कहा कि वे 
घूमते हुए घर जाना पसन्द फरेंगे। 

घरतो के ऊपर प्याकाश में चांद बड़ी शान से तेर रहा था। उसको 
प्यारी चांदनी में दूर-दूर की पहाड़ी चोटियां चांदी जैसी लग रही थीं। 
हवा साफ श्लौर ताक्नी थो। न कहीं कोई श्रावाज़् थो श्रौर न कहीं कोई 
सरसराहूट, गहरा सन्नाटा था। झोंगुर तक भी खामोश थे। कभो-कभो 
कोई टिह्न बोल उठता था। खेत में से किसो जानवर ने हल्की-सी झ्ावाज् 
को। किर से गहरा सन्नाटा छा गया। 

स्िफ़ नदियां, हसेशा जागती रहनेवाली नदियां पता कल-छल का 
गोत झलापती हुई बहो चलो जा रही थीं। उनका ग्रोत रात को ख़ामोशों 
को किसो तरह से भंग न कर रहा था। थे तो खेतों में प्रपता पानी लिये 
जा रहो थीं, उन्हें छ़ुशियों और नेमतों से मालामाल करने के लिये। 

आ्रायक्रित और श्रालिमजान हाथ में हाथ डाले चले जा रहे थे। 

से बड़ी सड़क पर श्राये श्रौर गांव को तरफ़ धूम गये। उनके सामने 
यथा बिजलो को बत्तियों से जगमगाता हुआ भ्शलतिनसाय। बिजलो की 
जगमग के सामने चांद को पोलो-पोली किरणें बिल्कुल फोकी लग रहो थीं। 
वेत्तियां सीधी झौर पतली-पतली रेखाओं में गांव के केन्द्र को श्लोर फंली 
हुई थीं। वहां जाकर वे जैसे कि उतलझा-उलझ्नाया तना-बाना बन गई थीं। 

४ उन बत्तियों पर ज़्रा नज़्र तो डालो!” झायक्रिज ने कहा। “कंसे 
जगमगा रही हें! यह एम्युनित्म को रोशनी है जो हमें आगे को झलक दे 
रही है। यह सारी ख़ुशी हमारो है, भग्रालिमजान ! ” 


१६४६-१६५३ 
ताशकन्द 


पाठकों से 


प्रगति प्रकाशन इस पुस्कक की विपय- 
वस्तु, अनुवाद भौर डिजाइन सम्बन्धी झ्ापके 
विचारों के लिये आपका अनुगृहीत होगा। 
झापके भ्रन्‍्य सुझाव प्राप्त करके भी हमें बड़ी 
प्रसन्‍नता होगी। हमारा पता है: 
प्रगति प्रकाशन, 
२१, पूबोब्स्की बुलवार, 
मास्को, सोवियत संघ 


१६७३ के हमारे नये प्रकाशन 
थेध्ठतम रुसो कहानियां। 


भाग पहला। सर्वोत्तम रूसी साहित्य पुस्तकमाला। 

” प्भी रूसी लेखकों को एक ही उत्कट भ्रभिलापा श्रनुप्राणित करती 
थी-देश के भविष्य, उसकी जनता के भाग्य और ससार में उसकी भूमिका 
को समझना, उसे महसूस करना झौर उसके वारे में श्ननुमान लगाना... 
रूसी लेखक का हृदय प्रेम की घण्टी था भौर इसके भविष्य सूचक झौर 
शक्तिशाली निनाद को सभी घड़कते दिल सुन लेते थ्रे।” मक्सिम भोर्की 
के ये शब्द १६ वी शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ रूसी लेखकों की रचनाओ्रो के आदर्श 
वाक्‍्धप हो सकते हैँ। इस प्रस्तुत कहानी-सग्रह में रूसी साहित्य के गौरव 
ग्र० पुश्किन ( पोस्टमास्टर '), महान रुसी व्यग्यकार नि० ग्रोगोल ( “सोरो- 
चिनत्सी का मेला”) तथा मि० सत्तिकोव-श्चेद्रीन (किस्सा यह कि एक 
देहाती ने दो जनरलों का कैसे पेट भरा), इ० तुर्गेनेव (“गायक ') 
तथा १६ वी शताब्दी के अन्त और २० वी शताब्दी के श्रारम्भ के रूसी 
साहित्य-शिरोमणियो ले० तोलस्तोथ ( 'नांच के बाद”), अभ्र० चेथोव 
( साहित्य का श्रध्यापक ') श्रौर ब्ला० कोरोलेन्को ( जगल गूज रहा है?) 
को स्थान दिया गया है। इस संग्रह की हर कहानी एक कीमती हीरा है। 

सजिल्द। पृष्ठसंख्या २६६। 


लेव _तोलस्तोष। फहानियां। 


भारतीय पाठको के लिये तंयार किये गये इस कहानी-मंग्रह में तोतस्तोय 
को पांच कहानियां - दो हुस्सार ', इन्सान श्रौर हैवान ', 'इवान इल्यीच 
की मृत्यु”, पादरी सेगियस' झोर “नाच के वाद” शामिल हैं। 

लेव तोलस्तोय के जीवन और साहित्य के वारे में ले० लेझोनोव की 
भूमिका दी गयी है। 

सजिल्द। पृष्ठसख्या र८८॥ 


मसविसम गोकों। मां ( उपन्यास ) | 


पूरे विश्व साहित्य में एक भी ऐसी रचना नहीं, जिसकी म० गोर्की 
के “मां” उपन्यास जितनी पाठक-संख्या हो और जिसने करोडों सोगों के 
भाग्य पर इतना प्रबल श्रौर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला हो। दुनिया की १२७ 
भाषाप्रों में इसकी करोड़ो प्रतियां छप चुकी है। 

“बहुत से मजदूरों ने क्रान्तिकारी आन्दोलन मे सजग रूप से नहीं, 
स्वतःरुफूर्त ढंग से भाग लिया था।अ्रब “मा ' पढ़कर उन्हें वडा लाभ होगा . . - 
वहुत समयानुकूल पुस्तक है।” नौजवान क्रान्तिकारी पावेल ब्लासोव, ग्रुप्त- 
आन्दोलन के उसके साथी और पावेल की मा निलोवना इस उपन्यास के 
मुख्य पात्र है। निलोवना ने श्रपने इकलोते बेटे के प्रेमवश ही क्रीन्तिकारी 
झ्रानदोलत में भाग लेना शुरू किया, मगर बाद में उसे उस ध्येप की सचाई 
का विश्वास हो गया, जिसकी प्राप्ति के लिए उसका बेटा संघर्ष कर रहा 
था। सोर्मोवों कारफ़ाने का एक मदर प्योत्त ज़ालोमोव और उसकी मा 
ही जिन्हे गोर्की बहुत श्रच्छी तरह जानते थे, पावेल ब्लासोव श्रौर निलोवना 
के मूल रूप थे। इस सस्करण मे प्रोफेसर थो० बूसोंव की भूमिका और 
परिशिष्ट भी छापे जा रहे हूँ। परिशिष्ट से पाठकों को यह पता चल सकेगा 
कि इस पुस्तक में वर्णित धटनाश्रों के बाद ज्ञालोमोव परिवारवालों का क्‍या 
हुभ्ना । 

सज्जिल्द | पृष्ठसंख्या ४५०॥। 


घंगीज श्राइत्मातोव। तीन लघु उपन्‍न्यास। 


इस पुस्तक में लेनिन पुरस्कार विजेता किर्गीज लेखक चंगीज 
झ्राइत्मातोव (जन्म १६२८) के तोन लघु उपन्यास 'जमीला ', “पहला 
अध्यापक ” और “वह मेरे दिल की रानी” संग्रहीत हूँ। 

'जमीला ” ( १६५४८) लेखक की पहली वंडी रचना थी और अब तक 
उसकी प्रतिभा की सबसे प्रिय सन्‍्तान बनी हुई है। “जमीला तो प्रथम 
प्यार के समान है, श्राइत्मातोव ने एक बार कहा था, “इस गअनुभूति 
की फिर कभी जिया नहीं जा सकता।” 

किर्गीज गाव के पहले सोवियत अध्यापक की कहानी लेखक ने बहुत 
साहस के साथ झोर भावना्रों मे डूबकर कही हे। “वह मेरे दिल की रानी ! 
का नायक बहुत हो भाव-विभोर होकर तथा कसकती पीड़ा की श्रनुभूति 
के साथ अपने लुटे प्यार और बिछुड़ गई प्राणेश्वरी की स्मृतियों को सजीव 
करता है। 

“आइत्मातोव के कृतित्व के काव्यमय झाक्पण का स्रोत उस अदभुत 
सौन्दर्य में निहित है,” एक विदेशी समीक्षक ने आइत्मातोव के थारे में 
लिखा था, “जो वह हमारे समकालीन के आत्मिक संसार श्ौर प्राचीन 
पूर्वी लोगों के प्रेरणापूर्ण काव्य के मिलाप से पैदा करता है।” 

पेपर बैक। पृष्ठसंख्या २६४। 


